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( सस्कृति का प्रबुद्ध मासिक 


स्मृति सौरभ पुष्पा 


सुष्टुधर्मः समाख्यातो, वीरेण परमार्ह॑ता। 
सर्वत्र तत्प्रचाराय, सुधर्माख्या सुपत्रिका। 
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स्व. श्री आनन्टऋषिजी महाराज 
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कहा 
ज्योतिपथ कै भंहाकचधक ` । ˆ '' ` ` 


आ. सप्राट्‌-कालजयी युगपुरुष थे - 
अमृत पुरुष आचर्िदव। ५। (1 ¦ ~; 
बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी आचार्यश्च 
एक महकता गुलाब 
क्षीरसमुद्र का मानवीय मूर्तस्वरूप 
अद्भुत व्यक्तित्व के धनी 
चिरजीवउ तस्स जसं 
अलौकिक व्यक्तित्व के धनी 
अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व 
आनंद का आनंदमय व्यक्तित्व 
स्वर्णिम इतिहास 
णमो आयरियाणं 
आनन्द के सागर 
मन की मन में रह गई 
आनन्द के क्षण 
एक अजात शत्रु आचार्य 
स्वर खो गया, स्मृतिर्योँ शेष है 
जनप्रिय आचार्य का जन जागरण 
सबके हृदय सम्राट्‌ आ. भगवन्‌ 
महागुरु को अनन्त प्रणाम 
आलोक स्तंभ-जचार्यश्री 
होनहार बीरवान के हौत चीकने पात 
मेरे भगवन्त आनन्द 
ज्ञान मेरू - आचार्यश्रीजी 
आचार्यसप्रार्‌ सच्चे महापुरुष थे 
मेरे श्रद्धा केन्द्र 
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प्रवर्तक महेद््रमुनिजी कमल 
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श्री ज्ञानमुनिजी म. 

श्री उपेन्रमुनिजी म. 

श्री अर्णमुनिजी म, 

मुनि श्री सुखलालजी म. 
ऋषि प्रशान्तजी म. 
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श्री पारसमुनिजी म. 
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श्री विशालक्रषिजी म. 
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ऊर्जस्वल व्यक्तित्व साध्वी प्रमिलाजी १२९ 
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आनन्द दशन यात्रा राजमल बोरा 


आनन्द की प्रतिमूर्ति गिरिजाशंकर शर्मा 
श्रमणसंघ के नायक स्व. आचार्य श्री आनंदक्रषिजी चंदनमल श्वादः 
पथ प्रदर्शक हो हमें आगे बह्ने के लिए श्री सुहास हरि जोशी 
समग्र मानव समाज के धमचिार्य बालचद््र अग्रवाल 
समृद्ध विरासत मुनीन्द्र 
जीवन निमतिा पुष्पा जैन 
आनन्द का अक्षयप्रोत डा. सुशील जैन 
अहिंसा ओर करुणा के अमर पुजारी नेमनाधजी जैन 
मनीषी सन्त आनन्द प्रकाश त्रिपाटी "लेश 
श्रद्धांजलि । | प्रा. माधवराव रणदिवे 
कौन नहीं था इन चरणो मे समर्पित? महासती श्री कचनकुवरजी 
जस की तस धर दीनी चदरिया डो. कुसुमलता जैन 
कमलवत्‌ जीवन महासती श्री रामकरुवरजी म. 
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माज्ञे गुरुदेव ड. धर्मशीलाजी म. 
६ काव्याजेलि...... 
श्रद्धांजलि । उपाध्याय केवल मुनि 
आनन्द गणी अवधूतया प्रवर्तक श्री रूपचंदजी म. 
आदर्श आनंदाचार्य  हीरामुनि हिमकरः" 
लौक मंगल के विधायक आचार्य श्री डो. साध्वी श्री ज्नानप्रभाजी 
सूरज साध्वी श्री सन्मतिजी 
आनंद स्मृति उपेन्मुनिजी 
तोडके पिजरा चल दिया पी डो. इन्दु वशिष्ठं 
श्रद्धांजलि आचार्य प्रभाकर मिश्च 
मौत को लाज न आई श्री गणेशमुनिजी 
एसे छोड चले जागे प्रवर्तक महेन््रमुनि "कमलः 
श्रमण संघ की ढाल । कवि श्री विजयमुनिजी 
श्रद्धांजलि | सुभाषमुनिजी 'सुमन' 
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धव शाव नसा 


आरती गुरुवर आनन्द की 
अविचल है आनन्दऋषि 


फूल महकता टूट गया 
तेरे ओचल के तले 
भावांजलि 

दिव्य दोहा द्वादशी 
ओ अमर पथिक 

जन जन के भगवान 
श्रद्धांजलि 

अलविदा अलविदा 
कालजयी गुरुदेव कर 
स्व. आचार्य सम्राट्‌ 
श्रद्धा सुमन 

देकर के स्नेह अपार 
श्रद्धांजलि 

. श्रद्धांजलि 

श्रद्धांजलि 


अभिमत 
संपादकीय “सर्वमतः 
संपादकीय नवा काठः 


भगवान महावीर ओौर सर्वोदय 


साधु ओर समाज 


परिवर्तन के बट्ते आयाम 


जाग सके तो जाग 
सचिदानंद 


जिन धर्म ओौर जैन धर्म 


विनोदमुनिजी 


उप.प्रवर्तक श्री सुकनमलजी म. 
श्री जिनेन्रमुनिजी म. 

साध्वी डो. दिव्यप्रभाजी म, 
डो. प्रमोदकंवरजी मे. 

साध्वी रविजी 

साध्वी ड. मुक्तिप्रभाजी म. 
साध्वी डो. अनुपमाजी म. 
साध्वी इन्दुप्रभाजी म. 

रंजना बोरा 


साध्वी प्रियदर्शना शप्रियदा' ` 


चंदनमल बनवट 
मूलचंद बेद 
सौ. चंचलाबाई बलदोटा 
ऋषि प्रशांत 
साध्वी प्रितीसुधाजी 
ऋषि प्रशांत 
समाचार पत्रो के आइने में 
श्री प्रवीणक्ऋषिजी म. 


लेख 
श्री शान्तिलाल भंडारी 
श्री आदर्श्रषिजी 
साध्वी निधिश्री 
सध्वी कृपाश्री 
श्री गणपत पंसारी वकील 


प्रो. शं. मो. शाह 
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जिन्होने सारे भारतवर्षं मे पदभ्रमण कर 
भगवान महाबीर के दिव्य सिद्धान्तो को 
¦ जन जन में प्रचारिते प्रसारित कर 
ज्ञान की मन्दाकिनी प्रवाहित की 
ऋषि वरेण्य प्रातः स्मरणीय 
जेन धर्मं दिवाकर राष्टूसंत पूज्य आचार्य सम्राट्‌ 


श्री आनन्द ऋषिजी म. ० 
९३ वीं जन्म जयंति 
पर भाव वन्दन पूर्वक 
हार्दिक श्रद्धा-सुमन समर्पित करते हे। 





पुखराजमल एस. लकड 
अध्यक्ष, | 
श्री अ. भा. श्वे. स्था. जैन कोन्फरेन्स 
९२, शहीद भगतसिंह मार्ग, नई दिल्ली 
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भारतवर्ष धार्मिक-आध्यात्मिक प्रधान देश है। इस भूमि पर अनेकानेक ऋषि वर्ण्यो मे अवतार लेकर 
जनमानस को अुप्राणित किया है! उन्ही महापुरुषो कौ शृंखला मे थ, हमारे आराध्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय 
राषट्संत जैन धर्म दिवाकर महामहिम पून्य गुरुदेव पृन्य आचार्य सम्राट्‌ श्री आनन्दषिनी महारज । 


आचार्यश्री परमकृपालु, वात्सल्य वारिधि संत-रत थै। उनका हदय, सरलता, मृदुता, कारण्यता से 
लबालव सरावोर था। हमारा परिवार कितना सौभाग्यशालौ हे कि पुज्य गुरुदेव कौ सेवा का लाभ ग्रहण किया। 
पूज्य गुण्देव के िक्षा-प्रदाता हमारे पूज्य पिताजी विद्यावारिधि स्व. प, रानधारी त्रिपाठीनी शास्र से 
जव मेँ पून्य गुस्देव के बे मे सुनता था तो हदय लालायित हो उठता था कि कन श्री चरणो का दशन कर अपने 
को वडभागी समङ्गा! सन १९३७ के मम दर्शन मे ही मै प्रभावित हो गया। पून्यश्री जी ने री अपना लिया। 
पत्रवत्‌ वात्सल्य प्रदान करते रहे, जो शब्दातीत है। उनकी कृपादृष्टि का ही परिणाम हे कि संस्थाओं की सेवा मे 
तिममहू 
आचार्य प्रसदन्त के शरदो मे - 
असितगिरिसभं स्यात्‌। कुनलं सिन्धुपत्र 
सुरतरुवर गराखा लेखनीपत्रमूरवी) 
लिखतियदिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पाट्न याति।। 


पूज्य गुरुदेव के वरे मे सत- सतियो एवं विद्वान मनीषियो ने जो श्रद्धा-पुष्य समर्पित किये हैँ उनका 
प्रकाशन करते हृए हदये प्रसनता हो रही है कि पूज्यपाद की जन्म जयंति के अवसर पर श्री चरणो मेँ समर्पित हो 
रहाहै। 

लेखो के चयन, संपादन मे श्रद्धेव श्री आदर्शं ऋषिजी महारज का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रात रह है। 
एतदर्थे हम उनके अत्यन्त ऋणी है। माननीय श्री कनकमलनी मनोत को हम किन शरदो मेँ आभार व्यक्त करू) 
भूक संशोधन कार्य मँ जो उनका सहयोग प्राप्त हुवा है, वह हमारे लिए अविस्मरणीय है/ उनके सहवोग के विना, 
यह कार्य समय पर पृराहयीन हो पता! 

इसी तरह प्रभात प्रिटिग वकस के अधिपति शरी प्रदीप बात एवं कर्मचारियों के भरी हम अत्यन्त आभारी ह 
कि जिन्होंने तन्मयता पूर्वेक इस कार्य को समयपर परिपूर्ण कराया। 

शीघ्रता मे जो कुछ भी बन सका है, वह पून्य चरणो कौ कृपा दृष्टि का ही परिणाम है! विद्रान संत- 
सतियो एवं मनीषियों के भी हम आभारी हे कि जिन्न समय पर लेख भेजकर पूज्य चरणो के प्रति अपनी भावनाएं 
प्रदर्भित कौ है) 


च चनद्रभरूषणमणि त्रिपाठी 
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बाल दिवाकर ज्योति लिये 
हलसा उरकज विकासक भारी 
भूमि का भार उतार लिये 


नेमीचन्द्र लिये शुभनाम 
सुश्रावक देवीतनय मलहारी 
रत्न ऋषीश्वर शिष्य आनन्द 
त्रिलोकवतिभूषण पादविहारी 
द्वादशनष कुमारदा 


स्थानकवासी श्रीसंघ सुधाकर 
हंस इवागमवाक्य उचारा 
लब्धिसुमेरु सुजातक अद्भुत 
र्ट्‌ समाज समष्टि सुधारा 
रत्न ऋषीस्वर शिष्य आनन्द 
त्रिलोक प्रकाशक रत्न हमारा 
भवव्याधिप्रहारक ओषधनाम 
आनन्द सुमंगल सेतु महाहै 
शीलमहोदधि तारक यान 
सुपारस चन्दन चारु कहा हे 
पादपकल्प पीयूष सिताम्बर 
विष्णु ने मानवरूप गहा है 
रत्न ऋषीसश्वर शिघ्य आनन्द 
सुवासित कोस्तुभ शोभ रहा है 
चरणाम्बुज अंकुश मत्स्य सुचाप 
सुमन्दिरि ओर सुरेख को धारे 
दीन दयालु कृपानिधि वत्सल 
. भारतभूमि की गोद्‌ संवार 


धाम किये विहरे शुभ द्वारे ` 
रत्नतऋषीश्वर शिष्य आनन्द 
महोत्सव भाग्य प्रकर्षं सितारे 


भा । ॥ १५ ।\॥/ १११ ५७ ॥ + क । _॥ ५ १११११ ११ (न 
॥ १11 11111811 11 


श्री उ1द।१्८८३ 


प्रवर्तक श्री सुपर्चद्रजी म. "रजत" 


धर जन्म महामुदमगलकारी ` 


फिर वर्षं त्रयोदश संयम धारा 


पर्णव्छुटीर प्रासाद को पावन 




















हर्ष- विषाद्‌ प्रमाद-प्रनोध 
तथा अनुलोम-विलोम के आये 
धीर हिमालय सद्र वीर के 
मार्गं चले जनमानस छाये 
अमृत ओर अजेय अकिंचन ` 
ज्ञान-विराग हदय में समाये 
रत्न ऋषीस्वर शिष्य आनन्द 
अनिष्ट-विदारक कीर्ति बनाये 
युगश्रेष्ठ युगाक्षर योगक्षेमंकर 
योगारूढ योगे युगाकर 
मुक्तिमहीधर मुक्त महीश्वर 
भकत्तिरथी भक्तेश कलाधर 
जागृत जागृति-मन्त्रनीजाक्षर 
` जिष्णु जितारि जयेन्द्र जिताध्वर 
रत्न ऋषीञ्वर शिष्य आनन्द 
युगन्धर मानवतारत्नाकर 
सविशेष समन्वयसेतु समीक्षक 
सूत्रविमर्शं समागमसागर 
सार्थक सोमसमकितदर्छन 
साम्यसमीरण सात्विक जागर 
सन्तशिरोमणि सुष्ठु सुयोधन 
साध्य समादूत साधननागर 
रत्न ऋषीस्वर शिष्य आनन्द 
सुशील सुभाष सुधारसगागर 
ऋद्धि-प्रसिद्धि-सुसिद्धि-परधारक 
भाजल पंचमहात्रतधारी 
पंच- प्रपंच से मुक्त प्रभावक 
प्रातः पूज्य महासुखकारी 
जीवन-प्राण-प्रकर्ष- पमेय 
परोह-प्रवर्षण प्रज्ञ प्रभारी 
रत्न ऋषीश्वर शिष्य आनन्द 
अवाप्त अनामय आर्षविहारी 
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प्रकाश पथ का पथिक 
मुक्तिपथ का महासाधक 
स॒त्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ का उपासक 
अनन्त की यात्रा पर निकल गया। 


पीठे छोड गया एेसा प्रकाश,सन्देश, सौरभ, 


जो करई पीद्धियों के लिए पाथेय बनेगा! 
जीवन प्रकाशमय, सौरभय कैसे बनता है 
इस कथा को जानना अनुपम, 
अनिर्वचनीय आनंद से गुजरना है। 

एक यात्रा प्रारंभ होती है। 

बीसवीं शताद्वि के आरंभ मे। 

छोरासा एक सुंदर गौव - 

उस गोव मे असीम संभावना का जन्म 
होता है। 

उस संभावना से अनजान है दुनिर्यो! 
प्रकृति का नियम है, हर संभावना किसी 
कोख में कसमसाती है 


लम्बी अंधेरी यात्रा से गुजरती है। यह एक 


साधना है, तपस्या है। 

जैसे बीज वृक्ष बनने से पूर्व 

मिद्ी मे गड़ता है, अंधेरे मेँ रहता है। 
प्रकाश सभी देखते है, अंधेरे को कौन 
देखता दहै? । 


संभावनाओं से भरा बालक मो की ममता 
तले, 

अनूठे संस्कारों मे पलता है। 

उसे मिहीसे, मोँसे, सन्तोंकी वाणी से 
लगाव है। 


-्- के महासाधक 


न आदशक्रिषि 


एक दिन अचानक अकल्वित घटना नै, 
बालक के जीवन में तूफान खड़ा कर दिया। 
पिताजी के अकाल मृत्यू ने बालक को 
जीवन ओर मृत्यु से साक्षात्‌ करा दिया। 
संयोग से एक रलपारखी गुरु का गौव मेँ 
आगमन हुआ। 

मँ का बालक के साथ दर्शन को जाना, 
द्रष्टा गुरु द्वारा बालक को परखना, 

इक इतिहास का जन्म हौता है। 
संभावनाओं से भरे सागर को नापनेवाल 
धर्मामीटर कितने है? ` 

गुरु कहते है, माते, इस बालक को हमें 
सौपदों 

यह बालक इतिहास लिखेगा,. 

हजारो के जीवन में प्रकाश भरेगा। 

सच्ची माता भिक्षु को कभी वापस नहीं 
लौटाती। 

माता तो सिर्फ देना जानती है। 

बालक जद्हैरी के हाथों मेथा, पूर्ण 
समर्पित। 

समर्पित हुए बिना, किसने कहा, क्या 
पायाः 

निस्सीम समर्पण पाने की "विधि" है। 

हीरा घड़ता गया, पहलू पडते गये। 

विना तपे सफलता कहां, बिना साधना ` , 
सिद्धी कर्हौ। 

स्व को साधने के लिए अपार श्रम-जागृति 
की जरूरत ह। 
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लोगों की दृष्टि सतह 

पर होती है। 

तह तक जाने के 

लिए, देखने के लिए, दृष्टि ओौर गहराई 

चाहिए 

साधक आनन्द ज्ञानसाधना में समर्पित थे। 

आचरण ओर मर्यादा में सजग थे। 

गुरु के प्रति अदूट भक्ति उनका रक्षण 

कवच धा। 

गुरु नै शिष्य को शिक्षा मे सीख दी। 

देखो आनन्द, साधक के दो पंख होते है, 

ज्ञान ओौर आचार। 

इन दो पंखो के सहारे तुम असीम को नाप 

सकोगे। 

असीम ही तुम्हारा ध्येय बने, 

सफलता तुम्हारी चेरी होगी। 

संकुचितता में मत फसना, वह त्याज्य है। 

इस देश की जनता अभावों मे पलती है। 

ज्ञान के बिना वे भटकरहेहै। 

अज्ञान ओर दुःख के सिवा कोई धन 

उनके पास नहीं है। । 

तुम्हे संकल्प करना है, उनके लिए जीना, 

मरणा है। । 

अपनेमेदही बंद मत हो जाना, स्वार्थ हेय 

है। । 

परमार्थ उपादेय है। परमार्थ में ही आत्मा- 

परमात्मा तुम पाओंगे। 

सच्चा ज्ञान, आचरण मे, मानवीय करुणा 

में परिणत होता है। 

गुरु के वचन शिष्य के हृदय सीप में मोती 
बन गए 

गुरु का अकस्मात वियोग हुजा। 

सदगुरु का वियोग, असह्य पीडा है। 


स्मृति सौरभ पुष्माङ्क ९२/१० 


१ 


पीड़ा मे इूब जाए, वह ज्ञानी नही। 

ऋषि आनंद उनमें नहीं थे। उन्होने गुरु से 
उभरना सीला था। 

गुरु वचनो में प्रतिबद्ध थे। 

सजग थे दायित्व के प्रति। 


जब कोई कर्मयोगी अपने प्रबल पुरुषार्थ से, 
समाज के भाग्य का इतिहास लिखता है। 
तब जनता बडे गौरव से उसे देती है, 
सुनती ह। 

उनके बताए हुए मौर्गपर चलने मे, 

अपने को धन्य मानती है। 

आचार्य श्री इसी तरह जनता क बीच 
उभरकर आपए। 

एक युवा साधक की ज्ञानयोग ओर 


कर्मयोग भें, समान गति समाज क तिए 
आश्चर्य का विषय थी। 


ऋषिवर्य आनन्द जहोँ जाते वयँ लोगो मे 
नई उमंग नया उत्साह 


` जोश भर देते धे। श्रद्धा की डोर बंधे हर ` 


कोर्ट उनके पास # 

चला आता। आने कै बाद छाती हाथ वह 
से वापस न जाता! 

जौ एक बार आया वह उनका होकर ह 
गया। | 

इस ज्ञानर्षिं को ध्यान था, उसे क्या करना 
हे। । 

ज्ञान का आलोक जन-जीवन मे भए, 
जीवन दीप जले 

भटके हुए राह पाए, यहीं उनका अहर्निश 
ध्यान-योग था। 

जनता इस आनन्द को पाकर आनन्दित 
थी। 


क 


नयक ` जीवन ओौर धर्म के प्रति विश्वास 
जगा। 

ये विश्वास पाया आनंदक्रषि ने, जो 
भविष्य में सुवर्ण इतिहास 

लिखने को कटिबद्ध थे। 

जिस साधना के राजमार्ग पर ऋषिवर्य ने 
कदम धरे थे। 

वह महावीर का अनूठा, आलसंयम का 
मार्ग था। 

पग-पग पर अग्नि-परिक्षा, आत्म-परीक्षा से 
साधक को गुजरना होता है। 


समञ्लौतावादी इस पथ पर चल सकते है, 


पर पर्हैव कही नही पाते। 

वे बीच रास्ते मे ही अटक-भटक जाते है] 
यहो तौ अपने आपस भी समञ्जौता एक 
गुनाह है। 

प्रामाणिकता ही सची कसौरी है। 
ऋषिवर्य आनन्द इस सारी कसौरियों पर 
खरे उतरे 

उन्होने किसी मोह के क्षणमे मन को 
उल्मने नहीं दिया, 

इद्धियों पर नियंत्रण कर वे विजेता बन 
गणए्‌। 

महावीर की वाणी को उन्होने सार्थक कर 
दिघाया।, 

कि जौ इद्धिय-मन विजेता होता है, वह 
जग विजेता होता है। 

प्रमाद उनसे कोसो दूर्‌ था। 

जागरण जीवन का मूल मंत्र बन गया। 


एक पथ पर निरंतर स्वपर को साधते हए 
चलना अपने जप में 
आश्वर्यं है। यह व्यक्ति की महानता, 





श्रेष्ठता, 
गुणवत्ता का 
परिचायक है। 
जनता एसे ही गुणी पुरुषों को स्वीकार 
करती है 

वे जनता के श्रद्धेय वन जाते है। 
सफलता पाना करीन है। उससे ज्यादा 
कठीन है 

सफलता के शिखर पर हमेशा बना रहना। 
जो भीतरसे ही बड़ होते है, उनको 
सफलता यश की सीमा नहीं होती 

जो भितरसेष्टोटे होते है, वे बाहर बड़े 
बनने की कोशिश में व्यंग के पात्र बन 
जाते है। 

बड़ा बनाया नहीं जाता। कुष्ठ जन्म-जात 
बडे होते है। 

कुछ अपने पौरुष-पौरुषार्थ से महान्‌ होते 
है। 

ओर बहुतसे जबरदस्ती बड़े बनने की 
नाकामयाब कोशिश करते है। 
आनन्दऋषि पुरुषार्थ के प्रतीक थे। 

अपनेः पुरुषार्थ से उन्होने जीवन को कई 
आयाम दिये। 

उनके. पुरुषार्थ ने जीवन मे एसी चमक 
पैदा की, जिसकी चमक सेउसयुगका 
जन-समाज भी अभिभूत, प्रभावितं हुआ। 


यता अनवरत चल रही शी। 


रुकना मृत्यु है, चलना जिन्दगी है। 
उपनिषद की भाषा मेँ कहे तो "चरैवेति- 
चरैवेति चरणं 

वै मधु विन्दति।' चलते रहौ, चलते रहो, 
चलनेवाला ही मधु को... 
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जीवन-अमृत को 
पाता है। 

कछ लोग चलते हैँ 
पर वे कहीं पर्हुच नहीं पाते क्यो कि 
उनके पास कई लक्ष्य नहीं होता। 
दुविधा के चौराहे पर बैठे, वे जिन्दगी ओर 
समय का व्यय करते है। 

दुविधाग्रस्त जीवन ओते के लिए 
मार्गदर्शक नहीं बन सकता। 

स्वयं प्यासा ओरी की क्या प्यास 
बुञ्याएगा? | 

स्वयं भटका हुआ दूसरों को क्या राह 
बताएगा? 

यात्रा का मार्ग वृत्ताकार नहीं होता। 
पलायनवादी सच्चा 

"पायावर' मन नही सकता। 

ऋषिवर्य आनन्द महावीर के बनाए हुए 
राजमार्ग के ि 

एक वीर यात्री थे। वे वीर वृत्ति वाते थे। 
पिषठे लौटना उन्होने जाना ही नही। वे 
भीष्म प्रतिज्ञ थे। 


उन्होने पर्यटन शुरू किया। वे अपने को 
तौलना चाहते थे। | 
पूर्णं कसना चाहते थे। देखना चाहते थ, 
अपने देश के, अपने देशवासियों को। 
जो पास आया उसे बोँटने मे सुख है, 
ठेसा वे मानते थे। 

उनके पास अघुट संपत्ति शी 

ज्ञान, प्रेम, सेवा...1... 

एेसी संपत्ति जी बोँटने से कभी 

खत्म नही होती। । 
जहौ गए बरते गये, लोग आते गये, 
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जुडते गये। 
एक कारवो बनता चला गया। 
जनता इस अनौ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी कौ 
आश्वर्यं से देख रही थी॥ 
वाणी में गजब का माधुर्य, स्वभाव विप्र, 
मन मक्खन की तरह मुलायम, सीधापन, 
सादगी, सौम्यता, सहजता, सरलता इतने 
सारे गुण कि लोगों के मनष्ठू लै, मोहित 
कर दे। लोग उनके मुख-मंडल को देखते 
ही ञ्ूम-ञ्ूम जाते। दर्शेन कर्‌, एक 
अकथनीय अनुभव से भर-भर जति। 
आनन्द नाम को उन्होने व्यक्तित्व से साकार 
कर दिया था] 
कारर्वोँ चलता गया, बढ़ता गया। 
एक छोटीसी यात्रा विराट बनः गई। 
एक छोटासा बीज विशाल वयवृक्ष बन 
गया, एसा वृक्ष जो सबको समा ले, सवक 
जगह दे, जिसकी छाव सब कोई चाहे। 
जँ हर पथिक को एक अपनापन महसूस 
हो, आल सुरक्षा मिले। 
सच्चा साधक जब साधना के 
पथपर चलता है, 
तो सिद्धिर्यों सहज उसके पास 
चली आती है। 
यश्च, कीर्ति ेसी तितियो रै, जो इनके ` 
पीष्ठे भागता है, उनको धत्ता बता देती है। 
जो इनको टुकरा देता है, मुह मोड़ लेता 
है, उसका वे वरण करती है। 
लोग तरह-तरह के अभिनय, नाटक करते 
हे, इन त्तितलियोँ के खुश करने के लिए। 
कुछ यश शिखर को ्ूनै का जी तोड़ 
प्रयास करते है, पर वे मोह माया में 
उल्-लुटक जाते है। 





व्यस् निरन्तर बने रहना बहुत बड़ी 

सिद्धी है। आत्म-विजेता, मनोविजेता सदा 
शिखरपर बने रहते है। 

साधु-समाज मे आपकी एक अलग छबि 
बन गई] 

साधुज को आश्वर्य होता, इतना सहजपन 
कहीं संभव ह? 

इतना माधुर्य कि बार-बार जी 

करे मिलने को। 

इतनी विनग्रता कि मस्तक ज्ुक जाए] 

"जर्हो अंतो, तहा बाही-जहों 

बाही तहा अंतः 

जैसे भीतर में वैसे बाहर मे, जैसे बाहर मे, 
वैसे अंतर में, दुहरापन 

उन्हे पसंद ही नहीं था। 

दिखावा, छल, कपट, पाखंड, दंभ, 
ओष्ापन कहीं नाम-मात्र को नही। साधुजं 
ने अपना नेतृत्व इन्हे सौप दिया। इतने 

विश्वास, आस्था से कि जिनकी कोई 

मिसाल नही! विश्वास था कि ये जहाज 
कहीं भटकायेगा नही, इूबाएगा नहीं। समय 
अने पर वे विषपान कर शंकर बन सकते 
है। जौरवे बने भी। - 
वे दीपस्तंभ बने। दीप रास्ता बताता है, 

बिना किसी उपेक्षा के। 

भटकनेवाले जन्धेरे मे तो क्या, प्रकाश में 
भी भटक जाते है। 

आचार्य श्री धर्मदीप बने। 

हजासे श्रद्धालुओं ने अपनी जीवन नैया 
की डोर आचार्यश्री के हाथों में सौपदी। 
अपनी जीवन नौका को आनन्द के घाटपर 
लगा दी, यह बहुत बड़ा विश्वास था। 






विश्वास पाना, उसे 
रिकाये रखना, इससे 
बड़ा दुष्कर कार्य 
नही) 

जिन्होने भी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास दिया 
उन्होने बेहिसाब पाया। 

यह सब भक्त मन जानता है, जो शद्धो में 
कथ्य नही। 

भक्तो को उन्होने सिखाया, नामस्मरण 
करौ, 

सत्संग करौ, सेवाभक्ति करो, संसार ही 
सबकुछ नही। 

अन्तिम शरण धर्म है, भगवान है। 
सम्प्रदाय में कभी उन्होने किसी को बांधा 
नही। 

वे सम्प्रदाय के सख्त खिलाफ थे। 

वे जानते थे इस युग में सम्प्रदाय का जहर 
समाज की नसो मे भरना, समाज के साथ 
गहारी है। बचकानापन है, समाज को 
तोड़ना है। 

समाज को तोडना, महावीर का गुनाहगार 
बनना है। 

उन्होने प्रेम के अमृत से सोहार्द से संगटन 
के स्वरौ से समाज की बगिया को सींचा। 
इसी वजह से हर सम्प्रदाय के बड़े से बड़े 
आचार्य-धर्मगुरु, सन्त उनके पास चले 
आते! आनेवाले के मनपर आचार्यश्री के 
विनम्र प्रेमभरे व्यवहार की गहरी छाप 
पड्ती। 

सही अर्थो मे वे युगपुरुष धे, 

युगआचार्य थे। 

आम जनता में जैन धर्म को उन्होने 
जनधर्म बना दिया। 
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आचाराङ्ग सूत्र में 
एक बहुत ही सुंदर 
सूत्र है - 

““सच्चस्स आणाय उवद्भिए से मेहावी मारं 
तरद" 

जो साधक सत्य की आज्ञा मे उपस्थित 
रहता है, वह मृत्यू को पार कर जाता है। 
कायर मृत्यु से भय खाते है, हाय-हाय कर 
जीते है, मरते है। जिन्दगी के जादुगर मृद्यु 
का स्वागत करते है। 

साधक के लिए जिन्दगी ओर मृल्यु संसार 
सागरके दो किनारे है। 

उसे तो इन किनारौ को पार्‌ कर 
आत्लोक में पर्हुचना है। 


अध्यात्म के शिखर को एुनैवाले 
अध्यालयौगी को हमने खो दिया, भक्तो 
का प्रिय भगवान चला गया 


उनकी स्मृति मेँ सुधर्मा का यह स्मृति 
श्रद्धांजलि ग्रंथ है। 
जाचार्यश्रीजीकीप्रेणासे ही पुरध्मा 
का प्रकाशन शुरू हुआ। कितनी आश्वर्यं 
की बात है, कि इस प्रचार ओर विज्ञापन 
के युग मेँ अपने हाथ मँ एक पत्रिका कै 
होते हए भी कोई प्रचार नही, स्वयं का 
विज्ञापन नहीं, स्वयं को स्थापित कले का 
अद्भाहास नही। च 
दूस युग के ये सस्ते हथघंडे है, जिनमे 


आचार्य श्री कभी पड़े नहीं। विज्ञापनःप्रवार 
की तो उह जरूरत होती है, जो अन्दर पै 
खोखले, सिद्धान्तहीन होते है। 


( आचार्य श्री आल्मस्थ थे, स्वस्थ धे, स्व मेँ 
` स्थित थे। ^“ 
. „शरीर भले ही साथ नहीं देता था, पर 


कभी चेहरे पर शिकन नहीं, दर्द की पीडा 
की रेखा नही। 

वे शांति के गंभीर सागर, तो सहिष्णुता के 
सुमेरू थे। शान्ति सहिष्णुता मे वे निःसंदेह 
अद्वितीय थे। 

आज हमारे मध्य पार्थिव देह से वे नहीं 
रहे- 

वे क्या गए - । 

जैन -धर्म का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
आचार्य को । 

हमने खो दिया। . 

भारतीय ऋषि-महियों की परम्परा की 
एक कड़ी टूट गई। 

सद्गुणो के महान्‌ प्रेमी आचार्य हमारे बीच 
से चले गये। 

इस बीसवीं भौतिक शतद्धि के युग्मे ` 
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जिनके पास कोई सैद्धान्तिक ठोस जमीन 
नहीं होती, वे सदा प्रचारवाजी मेँ पड़ते £। 
दुसरौं के कधं पर चढ़कर आदमी हमेशा | 
बड़ा नहीं बन सकता। 


(सुधर्मा प्रचार, निन्दा इनसे दूर रहा ह! 
महावीर के सिद्धान्तो का घर घर मेँ प्रचार 
हो यहीं इसका मुख्य उदैश्य रहा! अज 
वहीं सुधर्मा अपने संस्थापक प्रेरणा पुरुष 
को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा ह। १ 


- इसमे आचार्य श्री के जीवन प्लु कौ 


छते हुए विविध आलेख है। उनके ५ 
के कुछ आयामो पर विशेष. लख €, 
संक्षिप्त मे। ि 

इस स्मृति श्रद्धांजलि ग्रथ का मद्य विषय 
आचार्य श्री पर कद्धित होने से पुनरावृत्ति 








गतनततसाकलाताातामान्यार्यलेतद ह त 
(=-= == =-= 


स्वाभाविक है। 

पर वह अखरती नहीं, मधुर लगती है, 
प्रत्येक लेखक के मन में एक गहरे भाव, 
श्रद्धा सुमन होते है। वह शद्धो के अधूरे 
माध्यम से भावाभिव्यक्ति करता है। उसे 
पटना उसकी श्रद्धा से जुडना है। जिसका 
एक अलग आनन्द है। 

ओौर एक महापुरुष के गुणवर्णनों को बार- 
बार पटना पुण्य का काम है। शायद इस 
बहाने एकाध गुण, पट्ते-पट़ते हमारे में 
आत्पसात हो जाय! 

को भी ग्रंथ, पंथ, कोई भी माध्यम, 
किसी भी 

महापुरुष को पूर्णं अभिव्यक्त नहीं 

कर सकता। 

न पूर्ण प्रतिनिधि बन सकता है। सीधा एक 
ही मार्ग (रास्ता) है - 

उनके संदेश के अनुसार थोड़ा हम जीए। 
यहीं वे महापुरुष चाहते थे! यही समय- 
समाज की जरूरत है। सच्ची श्रद्धांजलि, 
इससे सुन्दर पूजा ओर कुछ हो नहीं 
सकती। 

कुछ लेख है जो काफी मेहनत से लिखे 
गये है। सोचनेवाले, । 
विचारक को सोचने के लिए बाधित कर 
देते है। 


अपेक्षा है हम कुछ 
सोचना, विचारना 
शुरू कर! 





आचार्य श्री का जीवन किसी गुलशन की 
भाति महकता था। 

जिसकी सौरभ, महक अलौकिक अमिट है। 
शायर के शद्रा मे कहूं तो - 

चमनवाले खिजा के नाम से घबड़ा नहीं 
सकते। 

कुठ फूल एेसे भी खिलते है जो मुरञ्ञा 
नही सकते॥ 

उनके जीवन में चिते हजारों एूलो मे से 
कु ही 

इस स्मृति-सौरभमे हम चुन सके है। 

हस स्मृति-सौरभ को तैयार करने मे विहार 
यात्रा की वजह से 

समय, मेहनत हम पूर्ण दे नहीं पाए। 

दस स्मृति-सौरभ को महकाने में 

करई हाथ ल्गे। 

इस महक से वे अष्ठूते कैसे रहते 
पाठकगण, भक्तमन भी उस महक से 
अष्टूता नहीं रहेगा 

एसा विश्वास है। 


® अवतारी पुरुष अपनी आत्मा का वद्धार तो करते दीह, साथ ही उनके आश्रय मै 
जौ भी अष्टं अर्थात्‌ जो भी उनका सहाद ग्रहण कटै उनका भी पद्धार काते है। . 


® केवलज्ञान प्राप्त होना यानी मोहनीय कर्म का लय दलो जाना, क्योकि मोहनीय र्कम 


ही सब कर्मो का राजा है। 
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[शिल सम्रार 


„जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में 
करई बार इस प्रकार की अप्रिय घटनां आ 
जाती है जिनकी कभी कल्पना भी नहीं 
होती। मानव अन्तमनिस मे कमनीय 
कल्पना संजोता है पर जब उसके मन के 
प्रतिकूल कार्य होता है तो सारी कल्पनायें 
एक क्षण में ठह जाती है। क्रूर काल ने 
हमारे साथ एसा ही निष्टुर व्यवहार 
उपहास किया है, जिसकी कल्पना नहीं 
थी। पर नीयति के आगे हम विवश है। 
आज हमारा हृदय अपार वेदना से व्यथित 
है। दिल नहीं चाहता कि एेसै करुण प्रसंग 
पर॒ बोला जाय। महामहिम राष्ट्रसन्त 
आचार्यसप्रार्‌ श्री आनन्दऋषिजी म. . को 
शद्धाञ्जलि अर्पित करना बहुत ही कठिन 
है। वयौकि उनका संमपूर्णं जीवन श्रमण 
संस्कृति समुककर्ष हेतु सदा सर्वदा समर्पित 
रहा। वै श्रमण संस्कृति के एक जीवन्त 
ओर ज्वलन्त प्रतिनिधिश्च त्याग ओौर 
समर्पण के पावन प्रतीक श निष्कामता, 
निश्छलता, निर्लेप, निर्वेग, अप्रमत्ता, 
` अविचलता ओर निर्भीकता की जीती 
जागती मूतिं थी वे चारित्र सम्पदा के धनी 
थे! “उनका पवित्र चार्त्रि तेजोमय था। 
उनका सम्पूर्ण जीवन अनूठा ओर अदभुत 
धा।. उनके उर्वर मस्तिष्क में ज्ञान का 
अगाध सागर लहतहा रहा था! उनके हदय 
मे अनुभव का नव्य-भव्य आलोक 
परस्फ्टित था। जिनके संकेत में गतानुगतिक 
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ह आचार्य देवेन्रमुनि 


 कालजयी युग पुरुष थै 


समय के प्रवाहं कौ अवरुद्ध कसे की 
क्षमता थी। उनके मुस्तैदी कदमों मे अंगद 
की तरह दृढता थी! वै शासन प्रभाव 
महतौ महीयान ऋषि रल थे। उन्होने अपने 
जीवन काल मेँ जो शासन की प्रभावना की 
उसे ससीम वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। 
उनका कद बहुत लम्बा नहीं था। किनु 
मन इतना विराट था जिसमे सम्पूर्णं विश्व ` 
समा जाता था। उनका मन संकीर्ण मौ 
शूद्रताओं से परे था। वै सप््रदायवाद कै 
घेराबन्दी से मुक्त थे। संघ संगठन 
शतप्रतिशत परखे हुए सूत्रधार थै। वै 
सच्ये महापुरुष धे। कालजयी युग पल्ष 
थे। एसे आचार्य प्रवर हजारे हजार वर्षो 
कभी कभार भाग्योदय से होते है, जो-जनः 
जन को आध्यालिक ओौर नैत्तिक घु ` 
देते है। 

( उस विराट विश्व मे उदाहरण देनेवाल 
हजारो लाखों व्यविति मिलेगे किन्नु 
उदाहरण बनने वाले लोगों का अभाव £ 
पर आचार्य प्रवर का जीवन स्वयं उदाहरण 
हे। वे जैसा सोचते वैसा ही कते धे। जैसी 
कथनी थी वैसी करनी थी! आज बकवासी 
व्यक्तियों का अभाव नहीं है। "जहा अन्तौ 
तहा वाहि' के युक्ति अनुसार उनका 
जीवन था। उनकी वाणी ओर चस्यिमे . 
एकरूपता थी। जौ जीभ पर था ् 
जीवन मे था। महत्त्वाकांक्षा कै पंक मे 
वे कमल की तरह निर्लिप्त धे। सभी के 


पणी 


प्रति उनके अन्त्मानिस मे समभाव था। 
उन्होने समाज का कायाकल्प करने का 
अथक प्रयास किया। उन्होने समाज को 
आव्छान कियाकिवेदुर्मुण मुञ्चे भेर करे। 
धन वैभव नही। तु्हारे मे रहे हुए व्यसन 
चाहिए, जसन नही। तुम्हारी विपदा चाहिए, 
सम्पदा नहीं व॒ जन-जन की कथा को 
समञ्ते थे। उनके चरणो मे पर्हुचने पर 
व्यथा उसी तरह से नष्ट हो जात्री थी, 
जिस तरह सूर्य के उदित होने पर 
अन्धकार। अन्तर्लोक से सहज समुद्भूत 
विमल वाणी महकते हुए फूलों की तरह 
होती थी। चाहे परिचित हो या अपरिचित, 
चाहे धनवान हो या निर्धन, चाहे किसी भी 
जातिकाहो किसी भी प्रकार का भेद नहीं 
था। उनके दर्शनो के लिए जन-सागर श्रद्धा 
ओर प्रेम की उत्ताल तरगों को लिये हुए 
उमडता था। उनका ज्योतिर्मय व्यक्तित्व 
सभी के लिए श्रद्धा का केन्द्र था! उनकी 
वाणी मेँ माधुर्यथा। वे जीवन में कभी भी 
किसी के प्रति कटु जओौर तीक्ष्ण नहीं बने। 
वे बहुश्रुत थे। आगम ओर आगमेतर 


गहरा ज्ञान धा। 





साहित्य का उन्हें 


उन्होने ज्ञान को प्रज्ञा 
के स्तर पर आत्मसात्‌ किया था। 
फलस्वरूप धर्म के दिव्य जौर भव्य रूप 
को जन-मानसर के सामने प्रस्तुत किया 
उन्होने धर्म ओर अध्या की गम्भीर 
विवेचना समाजनीति, अर्थनीति ओर 
मनोविज्ञान के परिरक्ष्य मे की। 

आचार्य प्रवर पहले ऋषि सम्प्रदाय के 
आचार्य बने पर युगने करवट ली। संगटन 
का नया सूर्य उदित हुजआ। जैन शासन के 
अभ्युदय के लिए आपने उस पद काभी 
त्याग किया। समाज विकास का नया दवार 
खोला! स्वणक्षिरों मे उत्कीर्णित उनका 
प्रबल पुरुषार्थं आज भी हमारे सम्मुख 
प्रकाशस्तम्भ की तरह है। वह एेसा सुदृढ 
कवच थाजो किसी भी संभ्रम के समय 
हमारी रक्षा कर सकता था! उनके 
साफल्यदीप तेजोमय व्यक्तित्व मौर कृतित्व 
को भावभीनी श्रद्धाञ्जलि। 

ब्ल कद्ध - 


9 साधु सारे संसार का है। विश्व के अधिक सै अधिक जितने भी प्राणियों कौ. बध 
दैः सके, जितने भी प्राणियों कौ मुक्ति कां मार्य वता तके, वताना श्रत्ेक व्ुक्् 


फर्जहै। 


@ जो साधु विचरण करते रहते है उनका मानस श्रद्ध रहता है। तगरढय उन हस्य 


मौ घर नरी कर पाते। 


9 साधुजओं के लिए चाहे कुटिया हौ या आशान महल, एक धना = चना 


होता है। 


® सतार जीव अपनी स्वार्थभावना फ कारण ही कष्ट फं 


पायो के कारण ही दुःखी ट्त ६/ 





क व शः क 
>‡ = ~~~ नन 
€, धयः < 1 


ध ॥ 
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, .+ इस अवनितल पर अनेक आलाओं 
का आविर्भाव होता है, परन्तु कुठ एेसी 
आत्माएं मानव के रूप मेँ अवतरित होती 
है जो अपना वैशिष्ट्य आदर्शो से तथा 
जन-कल्याण कारणीय कार्यो से मानव 
संस्कार को चमत्कृत कर देती हैं। उनके 
समवतरण से जगती तल का कण-कण 
मुखरित एवं आह्वादित हो उटता है। 

हमारे हृदय सम्रार आचार्य प्रवर श्री 
आनन्द ऋषि जी महाराज उन्दीं महापुरुषों 
मे से एक उदीयमान तेजस्वी नक्षत्र धे। ^ 


आचार्यः परमः पिता । 
आप श्रमण संघ के पिता थे] 
“"पातीति रक्षतीति पिता जैसे पिता का 
कार्य बच्चों का संरक्षण संवर्धन है, तद्वत्‌ 
आप समय-समय पर संघ को सुयोग्य 
मार्गदर्शन करके संघ को समुज्ज्वल एवं 
सुखमय बनाने का सतत प्रयास करते रहे। 
स्थानांग सूत्र के टे ठाणे मे आचार्य 
श्रीके जो लक्षण बतलाए गए, वे सभी 
गुण आपमें विद्यमान थे। आचार्य स्नेह, प्रेम 
ओर अनुकंपाकी प्रतिमूर्ति होते है। इनके 
कण-कण मेँ प्रेम की वर्षा होती है। वैर 
विरोध की भीषण अग्नि में जल रहे 
जनमानस को एकता ओर प्यार का शीतल 
जल पिलाकर उसके सन्ताप को शान्त कर्‌ 
डालते है। आचार्य क्लेश से सद दूर रहते 
है। क्लेश दलदल है, इसमे फसा व्यक्ति 





अमृत पुरुष आचार्य देव 
युबायचार्य डा. शिवमुनि जी म. 
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एक दिन अपने जीवन से हाथ धो वैतत 
है। क्लेश परिवार, समाज ओर राष्ट्र फे 
अंतः स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। अतः 
आचार्य क्लेश का सदा परिहार कते दै 
जहां क्लेश का सर उटरहाह, प्रेम पए्ण 
व्यवहार ते उसे शांत कर देते है। आचर्य 
पद का यह स्वरूप आचार्य प्रवर के जीवन 
मे व्यवहार कारूपलेरहाधा। 

वि. सं. १९९० मेँ प्रथम अजमेर मुनि 
सम्पेलन मे विशिष्ट प्रतिनिधि के स्पमं 
सम्मिलित हए थे। आप ऋषि प्रदाय के 
उस समय युवाचार्य पद पर आसीन ध! 
तत्मश्चात्‌ वि. सं.. १९९९ में चतुर्विध 
श्रीसंय ने आपश्री जी को आचार्य पद पे 
विभूषित किया। 
प्रगति पथ पर बटरते कदम । 

वि. सं. २००६ में राजस्थान के 
प्रांगण ब्यावर में पांच सग््रदार्यो के सर्धं 


 मुनिराजों का एक सम्मेलन हंभ। वरहा 


पाचों सम्प्रदायो ने मिल कर आपको 
वीर वर्धमान श्रमण संघ का प्रधान आचार्य 
पद देकर संघ का पूर्णं उत्तरदायित्व 
आपके कन्धो पर डाल दिया। 

सपक कुशल नेतृत्व के कारण जौ 
साहसपूर्ण आदर्श उस समय प्रस्तुत हआ, 
उसके फलस्वरूप आपकी प्रख्याति स्थानु 
कवासी समाज मे चतुर्दिक व्याप्त हो गई 
समाज कै शुभचिन्तकों की दृष्टि ईस 
उदीयमान व्यक्तित्व पर केद्धित हो गई। 


ण की 


र मे क्रीडा करने लगे। 
सच्चं, को अमरायइ्‌, देहे अप्पे चिदं 
करेज्ज सय। 


तं हिच्चा आणंदो, गच्छ्‌ कमगोयरं 
ठाणं।।१६॥ 


यह) सत्य है कि शरीर में कौन 
अमर हो सकता है। (इसलिये) आत्मा में 
(ही) सदा (अपने उपयोग की) स्थिति 
करना चहिये! (पूज्यप्रवर श्री) 
आनन्द(ऋषिजी) उसको छोडकर किसी 
अगोचर स्थान पर चले जाते है। 

पडियं व॒ कप्परुक्खं, ददं रोयंति 
तस्सिया जीवा। 

कंदई भत्तगणो तह, पासित्ताऽऽयरिय- 
पल्थिवं देहं।।१७॥ 

जैसे गिरे हुए कल्पवृक्ष को देखकर 
उसके अश्रित जीव (करुण स्वर से) रुदन 
करते है, वैसे ही (शिष्यो ओर मनुष्यों का) 
भक्त-समूह आचार्य की पार्थिव देह को 
देखकर क्रन्दन करता है। 

अप्पा गओ जया कि, मोल्लं देहस्स 
पृूहगधस्स। 
तं को धरे अधपिण्णो, जातित्ता तं सुहं 
मण्णड्‌।(१८॥ | 

जब आत्मा चला गया तब सङकर 
दुर्गन्ध से भर जानेवाले देह क क्या मूल्य 
है? उसे घृणा से रहित होकर, कौन रख 
सकता है? उसको जलाकर मनुष्य शुभ 
मानता है] । 









देहं तिल्ययराणं, 
देवा जालेति किं |- ` 
पुणोऽण्णस्स। 

आयरियस्स तणस्सवि, 
उनज्जमंति जणा।|१९॥ 

तीर्थङ्करे के देह को (भी) देव जला 
देते हतो फिर अन्य की (तो बात ही) 
क्या है? (अतः) मनुष्य आचा्यदिव के 
शरीर का नीहरण करने का उद्यमे करते 
है! 


नीहरििं 


मग्गे मए सुया सा, वत्ता हियं घु 
किचि चितेद्‌। 

अम्हाण रक्खगं किर, सिर-छत्तं विव 
गओ सामी।।२०॥। 


मैने यह बात मार्ग में (विहार करते 
हुए सुनी। तब हृदय कठ चिन्तन करता है 
- "हमारे सिर-छत्र के समान स्वामी 
(= आचार्यदरेव) चते गये।' 

“पुज्जोऽस्यि कल्थ आणंदो? नमणिज्जौ । 
सएव अग्हेहि। 

देव-पुरिसे पसण्णमुहो पुच्छंति-इ 
परोप्परे लोया।।२१॥। 

लोग परस्पर पष्ठते है ~ “हमारे दारा 
सदैव नमस्करणीय प्रसन मुखवाले. 
देवपुरुष पूज्यश्री आनन्दकऋषिजी म. कहाँ 
गये? 

जंपंति केइ एवं, हियए कंदंति दुद रे 
काल] 

किं कंपि णेव इसि, इदं वा. 
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तित्थनाहं वा॥२२॥ चिरजीव तस्स जसं, दैतं सद्धम- 
कई हृदय यँ संदेसं'॥२४॥ 

क्रन्दन करते है (काल कहता है) लोगों के साथ ध 
जओौर इस प्रकार कहते है-र दुष्ट काल! भी) कहता हूः "आनन्द मुनीश्वर धन्य-ध्य 
इन्द्रहो या तीर्थ के नाथ (भगवान) हौ, है| उनका यश्च सद्धर्म का संदेश देता हज 
किसीकोभी तू क्यों नहीं छोडताहै। चिरकाल पर्यन्त जीवित रहे।' 


जाणे वषड कालो-'मं पिद्धि किं करे? (कवि की सदुभावना) 


णदु्धोमि। जत्थ वि तस्स अप्पा, सार्णदौ सौ 
, जं जत्तिओ वि लद्धो, आऊ तं तैत्तियं सुहमि कीलेतो। 
नई ॥२३॥ ` जिणमग्गकओ पुण्णो, भक्तिभरौ होज्ज 


ध काल मानों कह रहा है-'मुञ्ञे धिक्कार आयुत्ति।।२५॥ 
क्यो देते हयौ? जिसको जित्तना आयुष्य (स्वर्ग मे) जलँ भी उनका आसा हो 
प्राप्त हुआ उसको (वह) उतना ही भीगता (वरं) वह सुल मेँ क्रीडा करता हुआ 


ह। | मुवित्त-पर्यन्त जिनमार्ग मे रत (गुणो मे ओर 
लोएहि सह वयामि-ण्णौो घण्णो पुण्य मै) होता हुआ भक्ति सै भरा हु 

मुणीस-आणंदो। रहे। 

® जो सज्जन होता है वह अन्य श्राणियो कै दौ्णो की ओर ध्यान न देकर केवल गुणौ 
को देखता है। 

® जो उत्तय कौटिक प्राणी हीते ह वे तमय आने फर अपने धर्म की रक्षा कटने के 
लिए अपने प्राणो तक की बलि देनेके लिए तैयार ह्यो जाते है, पल्तु छत्य मार्ग 
का पि्यागर कटने के लिए तैयार नही हीते! 

® किसी को भी जन्म स श्रष्टता प्रात नही हती, कष्टता तौ उत्तम गुर्णो कै कारण 
उपलब्ध होती है। | 

संसार तदुगुणो की सौरभ सै आकर्षित हता है, जाति मौर कुल की पूछताछ नहीं 


करता! 
@ मृत्यु को कौतुक समज्ञनै वाले दृदव्रती रुष प्राणों प्र छलकर भी अपने धर्मे 
नही डिगते। एती यान्‌ अत्याँ मत्कर भरी क्षमरदे जाक्तीहै। 


@ गृहस्थाश्रम मेँ कुछ इकट्ा नही लेता, उलटे वर्च होता है। 
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ह्र प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनि "कमलः 


दिनाक २८ मार्च को सायंकाल 
प्रतिक्रमण आदि से निवृत्त होकर अपने 
नियमित जप के लिए बैठने वालादहीथा 
कि एक भाई ने आकर जब मुञ्जे यह 
बताया कि हम सब के आराध्य महामहिम 
श्रद्धेय पूज्य आचार्य देव श्री आनंदक्रषि 
जीम. दिवंगत हो गए तो मन स्तव्धसा 
रह गया। लगा जैसे हमारा संपूर्णं श्रमण 
संघ उस दिव्य पुरुष के यू अचानक 
स्वगरिही हौ जाने से अनाथसाहो गया 
है। 

मुञ्ने अच्छी तरह से स्मृति है, 
सर्वप्रथम प्रतिपल वंदनीय महामहिम पूज्य 
आचार्यश्री की पावन चरण धूली को सिर 
अँखों पर चटा कर अपने आपको 
सौभाग्य संपत्र महसूस करने के मंगल क्षण 
भीलवाड़ा की धरती पर मिले। उस समय 
मै नवदीक्षित ही था मेरा प्रथम केश 
लुंचन स्वयं उन्होने अजमेर मुनि सम्मेलन 
के अवसर पर किया। भिलवाडा से जयपुर 
तक लगभग सात-आठ माह परयत मै उनके 
पावन सानिध्य मे रहा। अद्भुत अनुग्रह था 
उनका मुञ्ज पर। दशवैकालिक, आचारंग 
आदि का अध्ययन मुञ्चे उन्होने ही 
करवाया। 

इसके पश्वात्‌ एक लम्बे अन्तराल के 
बाद गै उस समय पूज्य पाद आचार्य 





भगवान्‌ के दर्शन कर पाया जब वे 
भीलवाड़ा होकर साण्डेराव सम्मेलन की 
ओर अपने कदम बदा रहे थे। पूना मुनि 
सम्मेलन के अवसर पर स्वयं आचार्य श्री 
ने मुञ्चे विशेष सन्देश भिजवाया था। पूना 
चातुमसि के लिए भी उन्होने प्रतिनिधि 
मण्डल के साथ संकेत प्रदान किया धा। 
मेरे जीवन नि्मता गुरुदेव श्रद्धेय मेवाड़ 
केसरी जी म. सा. की अस्वस्थता से यह 
संभव नहीं हो पाया ओर भज गैं सोचता 
हू तो अपने आपको भीतर ही भीतर 
असीम पीडा के पारावार में डूबा सा पाता 
हू कि उनके पुनः पावन दर्शन नहीं कर 
पाया। 


हमारे गौरव गरिमा पूर्ण श्रमण संघ के 
दवितीय पडधर पूज्य आचार्य श्री 
अआनंदक्रषि जीम. सा. के बरे में मै 
कितना क्या लिखूं ओर कर्हू. वे 
असाधारण, अप्रतिम अलौकिक एवं 
-अत्यन्त जागरुक चैतन्यपूर्णं व्यक्तित्व के 
धनी थे}. वे इतनी अधिक दिव्यता एवं 
इतनी अनूटी भव्यता ओर सारल्य की 
प्रतिमूर्ती थे, उनके श्री चरणों मे पर्वते ही 
सारी उलञ्लने सुलज्ञाव ग्रहण करने लगती 
शी। सर्व स्वार्थो से उपर उठा व्यक्तित्व जैसे 
वात्सल्य एवं जन-जन की अण्ड आस्था 
का आगार बन जाता है, वैसे ममत्व एवं 
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समत्व का धारक था 
उनका व्यक्तित्व] 
“जिन्दगी की 
अन्तिम संध्या तक वे पूर्णतः सजग रहकर 
संघ मे प्राण फते रहे। जैसे कोई शंखनाद 
अपनी प्रतीती देता है, वैसा ही निनाद 
उन्होने श्रमण संघ की उजागरता के लिए 
किया] संघ को उन्होने अपने अन्यतम 
व्यक्तित्व का आभरण उतार कर पहना 
दिया। वे संघ मेँ चैतन्य के संस्थापक थे] 
उन्होने संघ में संघीय भावना प्रसारित की। 
“मे अपने लिए के स्थान पर "मै सबके 
लिए मै एकांकी की जगह हम सबकी 
भावना कूट-कूट कर भरी॥ श्रमण संघ क 
संबंध में उनसे जो पत्राचार होता था उन 
पत्रो से सहज अनुमान लगाया जा सकता 
है कि वृद्धावस्थाजनित दौर्बल्य एवं 
अस्वस्थता के बावजूद श्रमण संघ के 
सशक्त एवं अखण्ड उज्ज्वल भविष्य के 
लिए कितनी तड़फ एवं अनूटी कल्पना 
उनके मस्तिष्क मे थी। 
वैशिष्य्य केवे केद्रस्थलथे। जो भी 
उनके सम्पर्व-सानिध्य मे आया उनके प्रति 
अन्तरात्मा से समर्पित हो उठा! वे श्रद्धा के 
एेसे केद्र बन गये जिनके सामीप्य के .लिए 
जन-जन मेँ एक तृष्णा का उदय ही उठा। 
वे एक एेसी प्यास बन गये जौ कभी भी 
बुञ्लती न थी। अन्ततः अनन्त प्यास, कल 
के क्रम को लांघ कर सुदूर चली जाने 
वाली प्यास, एक उत्कट जिज्ञासा, एक 
उत्कट अभिलाषा! कोई भी प्रतिघात, जिसे 
धुधला.न बना सके, कोई भी व्याधात 
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जिसे खण्डित न कर सके, कोई र्भी 
अधात जिसे विमु न कर सके। 


वे सामान्य व्यक्ति नही, असामान्य 
स्थिति के वहेता थे। वे ऋजुता ओर मृदुता 
के अद्भुत संगम थे। उने माधुर्यं था, 
उनमें गांभीर्य था, उने दमक थी, यँ कर 
कि वे उत्फुल्लता के धारक थे।\~~ 

चिद्योडी महाराष्ट्र उनका जन्म स्थान 
धा। पिताजी श्री दैवीचन्दजी गुगलिया कर 
उनके पिता होने का गौरव प्राप्त था] 
श्रीमती हुलसाबाई को को उनकी माता होने 
का सुख मिला था। बहुत बचपन मे मत्र 
१३ वर्ष की आयु में उन्होने पूज्य गुरुदेव 
श्री रलऋषिजी म.सा. के सानिध्य मे जिन 
दीक्षा ग्रहण की। न केवल जैन दर्शन के, 
संपूर्णं दर्शनों का उन्हें गम्भीर ज्ञान था] 
सर्व प्रथम ऋषि सम्प्रदाय के आचार्य, बाद 
मवि. सं. २००६ व्यावर में वर्धमानं स्था. 
जैन श्रमण संघ के प्रथम निर्माण के समय 
प्रधानाचार्य, फिर प्रधानमंत्री, उपाध्याय 
एवं अन्त तक श्रमण संघ के आचार्य पद 
गरिमा पूर्णं ठंग से निर्वहन किया। 

इस प्रकार श्रद्धेय पू. आचार्य श्री जः 
का व्यक्तित्व विविध विशेषताओं से आत- 
प्रोत रहा है“वे एकता के समर्थ क्रतिकारी 
पुरुष थै श्रमण संघ आज तक जिस 
गौरव गरिमा पूर्णं टृग से चलता रहा इसमे 
उनकी उद्टेनीय - महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। 
सदैव उन्होने जोडनै का काम किया - 
तोडने का नही। उनके स्वर्गवास के साय 
ही चारं ओर से यह स्वर उभरने लगाह 
कि अब हमारे श्रमण संघ काक्या होगा। 


यायिय 






॥ श्री थे तो हम सब निशित थे] 
विशेष “उनका सानिध्य, संरक्षण एवं 
सूञ्ूञ्ञ श्रमण संघ के लिए कवच शी पर 
काल के अगे हम सब विवश है, पर 
उपस्थित जो भी सर्वोच्च शास्ता है, उन्हे 
तथा संघ के प्रत्येक सदस्यो को इस नाजुक 
बेला में बहुत जागरूक रह कर विवेक 
पूर्वक संघ हित मे वह महत्त्वपूर्णं करके 






संघ॒ की अखण्डता 
कायम रह सके। अन्त 
मे पूर्णं आस्था के साथ यँ आचार्य देव के 
चरणों मेँ अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता 
ह | 

| &,। 


अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व 


आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी म. ` 
क उपाध्याय श्री विशाल मुनि जी महाराज 


आज सारा देश आचार्य दैव के 
देवलोकगमन से वि्ठल बना हुआ है। बच्चे 
से लेकर वृद्ध तक लाखो-लाखों दिलों में 
यही चिन्ता परिव्याप्तं हि अब किनके 
दर्शनों के लिए योजनाय बनाएंगे? अब 
महाराष्ट्र की धरती की ओर कौन भागता 
नजर आयेगा? 

आचार्य-देव पूज्य श्री आनन्द. ऋषि 
जी महाराज नै तेरह वर्ष की बुराइयों से 
अष्ठूती अवस्था मेँ ही जैन मुनि के पावन 
चारित्र को ग्रहण किया। बाल्यावस्था कीं 
पवित्रता सारी जिन्दगी उनके जीवन में 
सुवासित बनी रही। बाल ब्रह्मचारी साधना 
से अपने को ही नही, करडो-करोड़ों 
आत्माओं के जीवन को पवित्र बनाने के 
निमित्त बने रहे। उन्होने ७९ वर्षो तक 
संयम-जीवन की आराधना की। वर्षो तक 
ऋषि-सम्प्रदाय के आचार्य, पांच सम्प्रदायो 





के आचार्य, श्रमण-संघ के म्री तथा 
उपाध्याय आदि विशिष्ट पदों पर कार्यरत 
रहे तथा (२७) वर्षो तक जआचार्य-सग्राट्‌ 
के महान पद पर. विराजमान रहे। आचार्य 
देव की आलत्साधना उत्कृष्ट थी, वे तप- 
जप स्वाध्याय ध्यान आदि सभी साधु- 
साधना पद्धतियों में कुन्दन की तरह निर 
चुके थे! उनकी रगनरग मे साधना की 
चमक परिव्याप्तं हौ चुकी धी। वे एसे 
पवित्र साधना पुंज बन चुके थे कि उनका 
मन, उनकी वाणी, उनका तन अक्षय 
सिद्धियों का प्रोत बन चुका था। 

आचार्य देव जीवन की प्रारम्भिक 
अवस्था से लेकर अन्तिम अवस्था तक 
लाो-लाखों व्यक्तियों के आकर्षण केन्द्र 
बने रहे। एेसा किसी किसी युगपुरुषः का 
ही व्यक्तित्व होता है। जब श्रावक देवीचन्द 
जी के इस सुपुत्र ने 9३ वर्षकीनहहीसी 
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उपम्रमेदही संयम की 
आराधना का निर्णय 
लिया, लाखो व्यक्ति 
इस बाल मुनि को देखने उमड़े जओौर 
आश्चर्य व्यक्त किया। जिस-जिस गांव ओौर 
नगर मे अपने महान गुरुदेव श्री रत ऋषि 
जी महाराज के साथ इस लघु दीक्षा वाले 
साधक ने विचरण किया उसे देखने कै 
लिए जनमेदिनी उमडइती रही। यह आचार्य 
देव के बचपन का एक उद्धुत आकर्षण 
था। अभी वह आश्चर्य एवं उनकी साधना 
पद्धतियों की विचित्रता लोगं के मन की 
आश्चर्याच्वित कर ही रही थी, तभी अनेक 
गण्यमान्य सन्त-रलो स्थविरौ के उपरान्त 
इस उदीयमान सन्त आनन्द ऋषि महाराज 
को गौरवान्वित ऋषि सम्प्रदाय का. आचार्य 
बना दिया गया। . 


इस घटना के साथ ही आचार्य श्री 
आनन्द. ऋषि जी महाराज प्रत्येक सम्रदाय 
मे चर्चित हो गये ओर लाखों जनता के 
लिए ओौर अधिक आकर्षण के केन्द्र बिन्दु 
बने रहे। जैसे ही संगठन की दिशामे ९ 
ऋषि सम्प्रदायो का एकीकरण का -प्रयल 
हुआ उनमें से पांच सम्प्रदाय विलीनीकरण 
की आदर्श स्थिति मे. पुव गए। उनका 
एक संघ बना, पाचों सम्प्रदायो के 
अधिकारियों ने अपने-अपने पद छोड़ दिए 
जर एक स्वर मे इस महान आत्मा कौ 
आचार्य स्वीकार कर लिया। इसी घटना ने 
आचार्य देव की महानता को तो उजागर 
किया ही साथ मेँ सम्पूर्ण देश के जैन 
समाज को संगठन की ओर अग्रे्र होने 
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की प्रेरणा दी। एसी अनैक प्रेरणाओं, 
प्रयत्नो अन्य साध्य कर्म का सुपरिणाम 
अजमेर सम्पेलन कै रूप मे उपलब्ध हु 
जिसमे प्रायः समस्त स्थानकवासी समाज 
एक संगठन के अन्तर्गत एकत्रित हृआ। 

अखिल भारतीय वर्धमान स्थानकवासी 
-श्मण-संघ के महत्त्वपूर्ण पदों मे-मन््री, 
संयोजक, उपाध्याय आदि अनेक पदँ में 
आवार्य देव श्री आनन्द ऋषि जी महाराज 
ने अद्भुत सफलता के साथ पदों की 
गरिमा को बाया] वे सारे देश के साधु 
साध्वियो एवं श्रावक-श्राविकाओं के हृदय- 
सम्रार बन गए। उन्होने अद्भूत जन-परम 
एवं विश्वास अर्जित किया। वे जन जन कै 
लिए लोकप्रिय बन गए] अपार जन मेदिनी 
अलग अलग भावों के साथ आचार्य देव 
के इर्द-गिर्द मण्डराती रही। जानन्द देव की 
“योग्यता, पवित्रता, काय-क्षमता, साधना, 
सहजता, प्रशासन की सफलता, मार्गदर्शन 
की दिव्यता\आदि अनेक गुणों का इसी से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि आचार्य 
सम्राट्‌ पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के 
देवलोक गमन के बाद अनेक घुरन्धर 
महान सर्वबल सम्पन अनेक महास्थविर 
महानतम साधक आतां प्रभावशाली 
सन्त-रतलो के बीच श्री आनन्द ऋषि जी 
महाराज को ही श्रमण-संघ के द्वितीय 
पहर कै खूप में चुना गया ओर उन्हे 
आचार्य सम्राट्‌ कै पद पर प्रतिष्ठित किया 
गया। 

आचार्य भगवन्त श्री आनन्द ऋषि जी 
महाराज कै गर्णो का वर्णन करना सरल 


का गं 


ननन नहीं है, वे अपने जीवन की प्रत्येक 
विधान मे चरम अवस्था प्राप्त कर चुके थे। 
सफल शासक थे, एक आदर्शे पुरुष थे। 
अपार लोकप्रियता के बावजूद सदैव 
साधनोनुख रहे। आध्यालसाधना सूत्र, 
सरस्वती आराधना एवं आलमविकार 
विनाश पराक्रम में उत्तरोत्तर अग्रसर होते 
रहे। इन अत्यन्त व्यस्त प्रपञ्च प्रमुख 
प्रशासकीय पदों मे कार्यरत रहते हुए 
आत्मसाधना, समभाव-साधना आसम- 
विकास की नित्य आराधना मे उत्तरोत्तर 
सफलता ओर सिद्धि प्राप्त करना प्रत्येक 
प्रशासक आत्माजौ के वश की, सामर्थ्य 
की बात नही है। यह तो कोई-कोई मुमुक्षु 
एवं अल्प संसारी आत्मा द्वारा ही सहजता 
पूर्वक सध पाता है। इतना मान पाने के 
बाद मन में मान को नहीं आने देना, 
अपार गौरव प्राप्त होने कै उपरान्त भी गर्व 
नहीं अने देना, ज्ञान का सागर होकर भी 
ज्ञान की पिपासा बनाये रखना, देश व 
समाज का कर्णधार होकर भी अपने 
आपको समाज का सेवक ही समञ्जना, 
अपार शक्ति-सामर्थ्यं एवं सत्ता प्राप्त होते 
हुए भी हर दूसरे की भावनाओं का आदर 
करना, अपना स्वार्थ दूसरों के हित के 
लिए छोड देना, पर प्रसन्नता में हो 
सुखानुभूति अनुभव करना ओर प्रत्येक 
प्रतिकूलता मे भी संघ हित ओर संघोननति 
के लिए जहर पोते हुए अमृत वर्षा करते 
रहना विरले युगान्तरकारी स्वाभाविक 
महापुरुषों का अपना व्रत रहता है। एसे 
लोग करोडो-करोडो आल्ाओं मे से 
महापुण्य के फलस्वरूप समाज को उपलब्ध 








होते है! 

आचार्य श्री 
आनन्द ऋषि जी 
महाराज हमारे समाज की एसी ही 
अद्वितीय उपलब्धि थे। अपनी आलम- 
साधना को वहां तक पहंवाये बिना उनके 
जीवन को तथ्य रूप में समञ्चन का दावा 
करना, या उनकी आलोचना करना, हमारे 
जीवन की तुच्छता का ही परिवय होगा, 
क्योकि जिस विराट्‌ दृष्टि से वे सोचते थे 
तथा निर्णय लेते थे उसका स्वरूप हम 
अपने बौने स्थूल चक्चुओओं से कभी नहीं नाप 
सकते है। कहने का तात्पर्य इतना ही है 
कि उन्होने हर क्षण संघोन्नति का प्रयल 
किया, पुरुषार्थं किया, आत्मा-साधना के 
साथ साथ संघ-साधना ओर सर्वोदयी 
उत्थान उनका जआजीवन लक्ष्य बना रहा। 


आचार्य देव ने पूना सम्मेलन का 
सफल आयोजन कराकर अपने युग- 
पुरुषत्व एवं युग नायकत्व का स्पष्ट 
पर्विय दिया। इस सम्मेलन के माध्यम से 
उन्होने कन्या कुमारी से कश्मीर तक को 
एक सूत्र मेँ पिरो दिया, आज उत्तर भारत 
विहारी सन्त दक्षिण भारते के किनारौ तक 
एवं दक्षिण विहारी सन्त उत्तर भारत की 
श्रुखलाओं तक विचरण कर रहे है, यह 
भावासक ` एकता एक सू्रता की स्थापना 
का श्रेय आचार्य देव श्री आनन्द ऋषि जी 
म. को ही प्राप्त था। आज राजस्थान, 
पंजाब, दक्षिण भारत ओर मध्य भारत सब 
एकत्र से हो गये है! यह साधु मुनिराजों के 


` विचरण से ही सम्भव हुआ है। इसका 
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सूत्रपातत किया है 
आचार्य देव श्री 
आनन्द ऋषि जी 


पहाराज ने। 


कुछ वर्षो पहते तक लाघों -की 
जनमेदिनी हर वर्ष आनन्द-दरबार में 
उनका प्रवचन सन्देश श्रवण के लिए ज्ञान 
की पिपासा एवं ललक लिए उमडती रहीं, 
आनन्द दरबार बारहो महीने भरा रहता 


धा! कालक्रमानुसार जब आचार्य-प्रवर की 


शक्ति-कीणता बढ़ी, वे प्रयचनआदि देने में 
असमर्थ हुए, वृद्धत्व का प्रभाव बढ़ता गया 
केवल मंगल-पाट तक ही उन की वाणी 
सीमित. हौ गयी, परन्तु ` जनता का 
आवागमन पहले से ओर अधिक बढ़ गया। 
प्रवचन-सन्देश आदि के श्रवणार्थं हाये 
आतेथे तो मांगलिक के लिए लाखों की 
भीड़ .उमडने लगी। अगे चल कर आचार्य 
देव मांगलिक के लिए भी शारीरिकरूपसे 
असमर्थ हुए मांगलिक बन्द होने के बाद 
जनता कौ आवागमन ओर अधिक बट 
गया} केवल आचार्य देव की आंखों की 
ललक पाने के लिये जनता हजारो मीलों 
का सफर करके अहमद नगर परहुयने लमी। 
जब उनकी आं भी वृद्धत्व के प्रभाव से 
स्पष्ट रूप से नहीं घुल पाती थी, तब 
लोगों की भीड पूवपिक्षा कई गुणा बट 
गयी केवल उनके पावन तन का दर्शन कर 
अपने आपको कुतकुत्य करने के लिए। 
यह प्रभाव आचार्य देव की साधना 
आल्माराधना का था। उन्होने साधना से 
अपने मन वाणी तन को ही इतना पवित्र 
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बना लिया था किं उनके शरीर की एक 
ब्ललक से ही हजारों रुपये घछर्च कर्के 
हजारों मील चल कर आने वाले दर्शनार्थी 
को अवर्णनीय शान्ति तृ्ि अपार आल्म- 
शांति की. उपलब्धि निश्चित ही हो जाया 
करती धी। आचार्य देव ने अपने जीवन से 
जो अमृत-वर्षा की वह अद्भुत एवं 
आश्चर्यजनक ही है। जिन्होने एक बार 
दर्शन किया वे बार-बार दर्शनों के लिए 
लालायित बने रहे। यह आचार्य दैव कै 
अन्तः-व्यक्तित्व का अदभुत चमत्कार ही 
था । 

अब हम सब का कर्तव्य हिकि हम 
आचार्य देव की जीवन-चर्या को, जीवन- 
पद्धति को अपने जीवन का आदर्शे बनाये 
ओर सदैव अपने हित के साथ-साथ 
समाज-संघ संगठन तथा धर्म के हित 
साधन को प्रमुखता प्रदान करं जिस से 
हमारे जीवन में समर्पण सहज हो सके। 
क्योकि विना समर्पण के समाज एवं जीवन 
का निरमणि असम्भव है। आचायदेव का 
वरद हस्त जैसे अब तक प्रत्यक्ष बना हु 
था अब भले ही अप्रत्यक्ष रूपमहो हम 


सब के ऊपर सदैव छत्रवत्‌ बना रहे यही 


हमारी मंगल-भावना है, इन्दी ्रार्थनाओं के 
साथ अपने हृद्यंगत श्रद्धा के सुमन उस 
परम पवित्र दिवंगत आचार्यप्रवर के चरणो 
मेँ हर्‌ क्षण, हर पल समर्पित काते हं ओर 
उनके पथ को अपना आदर्श बनाये रखने 
का संकल्प लेते है। 


यित 





आनन्द का आनन्दमय व्यक्तित्व 
ह मुनि श्री नेमिचद्रजी म. 


आला का एक प्रमुख गुण है - 
आनन्दा उसे दूसरे शदो मे आगमो में 
निरूपित किया है - अव्याबाध (आलिक) 
सुख। हम उसका उदे आत्मानन्द के नाम 
से ही करेगे। जरह आनन्द होता है, वहं 
जीवन मे जअनाकुलता, शान्ति, मस्ती, 
नि्धितता ओर समता आदि गुण अवश्य ही 
होते है। सचा आनंद सहज आसिक सुख 
का, अव्याबाध -एवं अक्षय सु का 
पर्यायवाची है। ओर वह तभी उपलब्ध हो 
सकता है, जब सर्वभूतात्मभूत का सिद्धान्त 
जीवन मेँ स्फुरित होता हो, विश्वमैत्री का 
मधुर अन्तर्नद जीवन के प्रत्येक क्ेत्रमे, हर 
पहलू पर गजता हो, समता के मधुर संगीत 
से व्यक्ती का जीवन अभ्यस्त हौ! इतना ही 
नही, लाभ जौर अलाभ मे बाह्य सुख सुविधा 
ओौर बाह्य 'दुःखख दुविधा मे, निन्दा ओर 
प्रशंसा मे, सम्मान ओर अपमान मे, 
दीर्धकालिक जीवन होया मृल्युही सिर पर 
आ गई हो, शर्दी हये या भयंकर गर्मी हो, 
जनता की - भावुक भक्तों की भीड़ हो 
अथवा थोडे से भोले भाते ग्रामीण अनपढ़ 
लोग हो, इन ओौर एसे प्रत्येक दन्दो में 


जिनका तन-मन-वचन हर्ष शोक से, प्रस्ता . 


ओर चिन्ता से, तथा प्रियता-जप्रियता के 
भावों से, या शास्त्रीय भाषा में कहे तो राग 
(मोह) ओर देष से युक्त नहीं होता; वही 
व्यक्ति आनन्द के महासागर मे गोते लगा 
सकता है। स्थानांगसूत्र मे उसे ही “अलमल्धुः 








(अलमस्तु) कहा है। वर्तमान युग की भाषा 
मे कहे तो हर हाल में मस्त या अलमस्त 
फकीर कह सकते है। उर्दू भाषा मेँ फकीर्‌ 
की व्या्या की गई है, जो फिक्र (चिन्ता) 
का फाका (पान) कर लेता है, वही फकीर 
है। (आचारांग सूत्र' मेँ उक्त शधूत' शद्र का 
फलितार्थ भी यही है - जो काम, कामना- 
वासना, क्रोधादि कषाय, राग, दष, मोह, 
चिन्ता, ईर्षा, स्पृहा, लालसा आदि विकारौ 
का धुनन कर देता है, उन्हं प्रकम्पित ओौर 
पराजित कर देता है, कर्मो को नष्ट करने के 
लिए सदा प्रयतलशील ओर अप्रमत्त रहता है। 
वह आलमौपम्य, समता, सरलता, मृदुता, क्षमा, 
पवित्रता, लघुता आदि आलसगुणों को अपनाने 
मे ही जानन्द का कलकल छलघछल करता 
हुआ परस्नोत- सतत प्रवाहित होनैवाला निडर 
प्रतीत होता है। "परमानन्द पंचविशतिका' का 
एक श्लोक उस महनीय आत्मा के आनन्दमय 
जीवन की साक्षी इन शद्धो में देता है - 
"आनन्दरूपं परमात्-तत्तवम्‌, 

समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम्‌ । 
स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम्‌, 

जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्‌ ॥' 

वे स्व-भाव (आला के निज गुणो) में 
लीन=तन्मय साधक समस्त संकल्प-विकल्पीं 
से मुक्त हो कर आनन्दषूप परमात्मत्त्व मं 
नित्य निवास करते है। योगी स्वयमेव इस 
तत्त्व को जान तेता है। प्रस्तुत श्लोक मे 
परमात्मा के आनन्दमय सूप का जौ चित्रांकन 
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किया है, उसे एक 
साधनाशील आत्मा भी 
संकल्प-विकल्पौ ` के 
ददं से ऊपर उठ कर एवं समभाव, 
विश्वभैत्री भाव एवं आत्म-भाव मेँ तीन 
होकर प्राप्त कर सकता है। 

हमारे हृदयसमप्राट्‌ महामहिम राष्ट्रसन्त 
श्रद्धेय पूज्य आचार्यश्री आनन्दऋषिजी 
महाराज का जैसा नाम था, तदनुरूप. ही 
उनका बहिरंग॒ जौर जअन्तरंग व्यक्तित्व 
आनन्दमय था। उनके जीवन का हर्‌. कोना 
आनन्दरूप परमात्मततत्व में लीन थ विशाल 
भाल, चिन्तनशीलता का साक्षी मस्तिष्क, 
तेजोमय वात्सल्यवृष्टिपरायण तेजस्वी पारदर्शी 
नत्र, सौम्य शान्त एवं गम्भीर चेहरा गौरवर्ण, 
सम्पकं मँ अनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के दुःखदर्द 
को गम्भीरतापूर्वक श्रवण करनेवाले सजग 
कान, . वचनगुप्ति की परिचायिका एवं 
भाषासमिति की जागृति की प्रेरणादायिनी 
मुख पर श्वेत मुखवस्िका, सादे सीधे 
श्वेतधवल वस्त्रो के परिधान से सुशौभित्त 
एवं पवित्रता ओर उज्ज्वलता का सूचक 
उनका मानोन्मान परिमाण से युक्त . शरीर, 
पद-पद पर वाणी-संयम में जागृत उनका 
देदिप्यमान मुखमण्डल एवं धीर-गम्भीर मन्थर 
गति से, स्थिरतापूर्वक गति एवं चर्या करने 
वाले उनके चरणयुगल एवं करयुगल यही 


उनका आनन्दमय बाह्य व्यक्तित्व था। किन्तु - 


अन्तरंग व्यक्तित्व तो इससे भी बकर 
आनन्दमय था। मानसिक खूप से शान्त ओर 
, स्वस्थ रहना उनके जीवन का अंग बन गया 
था। श्रमणसंघ के आचार्य पद पर आसीन 
होने से पूर्वं भी, ओर पश्चत्‌ भरी उनके 
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सामने करई बार कटौर परिस्थितिर्यो उपस्थित 
हई, करई बार एसे कटुता प्रसंग भी उनकी 
अग्निपरीक्षा करने हेतु आए, अपने भूतपूर्व 
सम्प्रदाय के साधु-साधियो के साध्वाचार 
सम्बन्धी रलञ्ञे हए प्रश्न भी उनके समक्ष 
आए ओौर श्रमणः संघीय पदाधिकारियों के 
विकट प्रश्न भी रंगमंच पर आए, मगर 
आपने जिस कुशलता, धैर्य, शान्ति जर 
जागृति के साथ उन सबका समाधाने किया, 
वह अपने आप में अद्भुत था वे विकट 
प्रश्नो, समस्याओं ओर परिस्थितियों के समय 
भी घबरा नही, विक्षुव्ध नही हए जर न 
ही पक्षपातपूर्वक समाधान दिया। आपके 
आनन्दमय जीवन की यही विशेषता थी कि 
आप किसी भी समस्याः या परिस्थिती के 
आने पर तत्काल निर्णय नहीं देते थे। बल्कि 
कर्द वार तो किसी व्यक्ति नै अवेशवश या 
स्व-सम््रदाय मोहवश आपके ` प्रति अंटसंट 
लिख दिया या पत्र मेँ आक्षेपासक बाते लिख 
दी याप्रत्यक्च मेँ कह दी, तब भीआपनतौ 
शीघ्रता मेँ आ कर उसका उत्तरदेतेथे, न 
ही मन में किसी प्रकार का क्षौम, द्वेष या 
बदले की भावना लाते थे। क्रोध ओर आवेश 
के अनेक निमित्त मिलने पर भी आपं शान्त 
ओर अव्याकुल तथा अनाविष्ट रहते थे! कई 
बार तो वे यह सोच तेतेथे कि सामनेवाते 
व्यक्ति ने साम्प्रदायिक विद्वेषवश कुष्ठ कहा 
या, लिघा है, अथवा अआवेभग्रस्त होकर 
किसी के गुर्णो के प्रति उपेक्षा कस्कै केवल 
दोषारोपण किया है, तो उन प्रश्नों को 
अनावश्चक ओर विरोधवर्छुक, कपायौत्तेजक 
या विघटनकारक समन्नकर उत्तर नही देते 
धे। जिनका उच्च देना आवश्यक समडतै थ, 


[क गी 





उनका उत्तर भी बहुत नपे-तुले सौम्य ओर 
निष्पक्ष शो मे देते थे! आपको किसी भी 
कटु या निन्दालक बात का आवेशवश एवं 
अपे से बाहर होकर उत्तर देते कभी नहीं 
देखा। प्रत्येक परिस्थिति में समभाव लीन 
रहना ही उनके आनन्दमय जीवन का अंग 
धा। उन्होने अपने साधुजीवन मे भारतवर्ष के 
एक छोर से दुसरे छोर तक सुदूर दक्षिण 
भारत से उत्तर भारत तक का तथा पश्चिम 
ओर मध्य भारत का भ्रमण किया, उनमें कई 
बार अनुकूल ओर प्रतिकूल परीषहों से भी 
वास्ता पड़ा, करई बार उन्हें बीमारी, थकान, 
शारीरिक पीडा, भूख ओर प्यास के कष्टो 
का भी सामना करना पड़ा, परन्तु आपने उस 
समय आलभावों लीन होकर क्षमता ओर 
समता के साथ उन्हे सहन किया। जप अपने 
आत्मानन्द मे मग्न रहे। जीवन के सन्ध्याकाल 
मे जब आपका शरीर अशक्त ओर शिथिल 
हो गया था, वाचा भी अत्यन्त क्षीण हो गई 
शी; फिर भी आप प्रायः मौन, शान्त ओर 
सतक रहते थे। कोई भी व्यक्ति आपके 
दर्शनार्थं आता या आपसे अपनी समस्या के 
विषय में कुछ समाधान पाने हेतु आता, 
उसकी बात आप प्रेमपूर्वक मन्दमुस्कान के 
साथ सुनते थे, संतोषजनक समाधान एवं 
मंगलपाय्युक्त उत्तर भी देते थे, जो आपकी 
आनन्दमयी मंगलभावना का परिचायक था। 
आपका आनन्दमय जीवन स्वार्थमय, 
संकीर्णतामय या अनुदायतामय नहीं था। 
श्रमणसंघ के आचार्य होते हुए भी जाप में 
अन्य धर्मो, सम्रदायो, पन्थो, जाति, भाषा, 
प्रात एवं राष्ट्र के व्यक्तियों के प्रति 
संकीर्णता की भावना नहीं थी। आपके 
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मनमस्तिष्क मे अपनै- (च = । 
पराये, तेरे-मेरे, ` 
स्वसम्प्रदायीय 


परसम्प्रदायीय, स्वजातीय-परजातीय, 
स्वप्रान्तीय-परप्रान्तीय आदि के समताविघातक 
संकीर्णं तत्त्व नहीं थे। सबके प्रति आत्मीयता, 
गुणग्राहकता, मिलनसारी, सद्गुणो एवं 
सद्विचारों को सबसे ग्रहण करने की 
उत्सुकता, मानवजाति में शिक्षण-संस्कार की 
कमी की पूर्ति के लिए तत्परता तथा पद में 
छोरा हौ या बड़ा, सामान्य व्यक्ति हौ या 
विशिष्ट सबके प्रति उनम आत्मबन्धुता की 
भावना थी| कहना होगा कि धनिक ओर 
निर्धन, शिक्षित जर अशिक्षित, पतित ओौर 
पवित्र, सभ्य जौर असभ्य, ग्रामीण ओर 
नागरिक, हरिजन-परिजिन या गिरिजिन एवं 
अपने-पराये आदि भेद-भावों से ऊपर उठकर 
आनन्दमय जीवन के लिए अनिवार्य समता 
के सिद्धान्त को आपने व्यवहार में चरितार्थ 
कर्‌ तिया था। 

उनके आनन्दमय प्रेममय एवं समतामय 
जीवन का सबसे ज्वलन्त प्रमाण यही है कि 
उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ अन्तिम संस्कार 
से पूर्व उनके पवित्र दर्शनों के लिए स्थानीय 
ओर बाहर के हिन्दू, जैन, मुसलमान विविध 
प्रान्तों के तथा राजनैतिक, समाजसेवी एवं 
विद्वान्‌ जनसमुद्र भी लघो की संघ्यो मे 
उमड़ पड़ा था। सबने अपनी श्रद्धांजलि उन 
दिवंगत महान्‌ आत्मा को अर्पित की। उनके 
आनन्दमय व्यक्तित्व से सभी प्रभावित थे हम 
भी उन महनीय आनन्दमय व्यक्तित्व के धनी 


महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते है। 
। & | 








(9 


= 


उपाध्याय पूज्य श्री आनंदत्रषिजी म. 
का वर्षावास १९६० कौ वाम्बोरी मे था, 
दीपावली के दिन चल रहे थे, पौष्टमेन 
श्रावक संघ के अध्यक्ष के नाम का एक 
रजिस्टर लेटर लेकर आया था। आचार्य 
पूज्य श्री आल्मारामजी म. ने एक 
कार्यवाहक समिति का गटन किया उसमे 
पाच सन्तो का समावेश करते हुए सम्पूर्ण 
अधिकार उपाध्यायश्रीजी को दिए थे] 
काफी उलज्जनपूर्ण प्रश्न थे, उनकी संपूर्ण 
फायले भी भेज दी गयी शीं। 

उपाध्यायश्रीजी ने अपने दीर्घ अनुभव्‌ 
द्वारा उन सभी का सर्वमान्य. समाधान 
खोजा, उससे चतुर्विध संघ मे एक उत्साह 
की लहर फैल गई] संघ संगठन के 
बिखराव की स्थिति समाप्त हू्ई। उसी वर्ष 
तिलोक शताब्दि दीक्षा वर्ष घोडनदी मे 
` मनाया गया, ओौर २६ जनवरी को पूना में 
श्री ज्ञानप्रभाजी म. को दीक्षा दी। चिचवड 
स्थानक कै उद्घाटन पर उपस्थित रहते 
हुए सन ६9 का वर्बावास आश्वी मे 
किया, केशरमलजी बोरा की भक्ति 
उदारता ने वर्षवास को अलग रूप दिया 
धा। 

वर्षवास कै पश्चात्‌ कोपरगांव की 
ओर प्रस्थान हा था, वर्ह आचार्य पूज्य 
श्री आल्मारामजी म. के स्वर्गवासत के 
समाचार पिले, समाज में दुःख की छाया 
फल गई धी! घारकोपर में वर्षावास घोषित 








स्थान स्थान पर्‌ श्रमण 
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स्वर्णिम इतिहास 
ह मन्त्री श्री. कुन्दनचऋछषिजी म. 


हुआ था विदुषी श्री सुमतिकुवरजी 
महासतीजी भी साथमे थी। मिरी गवमं 
दि. ९।५।१९६२ कौ मुञ्चे (कुन्दनकऋषिजी) 
दीक्षा देकर बम्बरई की जीर प्रस्थान.किये। 
यद्यपि श्रमणसंघ का कार्य उपाध्याय 
श्रीजी सभी की सलाह सै ठीक चला रहे 
थे, किन्तु आचार्य का स्थान रिक्त था, 
अतः बम्ब के कोन्फरेन्स के पदाधिकारियों 
ने रिक्त स्थान की पूर्तिं का बेडा उठाया 
जौर परीक्षा बोई कै रणिष्ट्रार प॑. बद्रीना- 
रायण शुक्ल कौ उस कार्य योग्य समञ्ञकर्‌ 
भेजने का निर्णय लिया पंडितजी 
बुद्धिमान, मधुरभाषी, कार्यदक्ष थे। अतः 
| संघ॒के 
पदाधिकारियों से मिलकर उनके बंद 
लिफाफे लेकर पर्हैवे, सभी की उक्तस 
उसी मे जुडी हुई थी, घाटकोपर पूर्ुवकर्‌ 
मूरधन्यश्रावक एवं सन्तसतियौ के सामने 
बंद लिफाफे खोले गए। सभी ने 
उपाध्यायश्रीजी को ही इस पद कै योग्य 
मानकर उनपर विश्वास्न व्यक्त किया था। 
चातुमसि के पश्चात्‌ श्रीमुयशा, 
साधना, श्रीसुदर्शनाजी आदि को दीक्ष 
टेकर उपाध्यायश्रीजी माटुंगा पहुचे, वर्ह 
कान्फरेन्स की मिटिग मे आचार्वपद कौ 
घोषणा हद चारों ओर प्रस्ता छा गयी। 
साथ ही अजमेर संमेलन की घोपणा की 
गरहू। आचार्व सम्राट पू. श्री आनन्दत्रपिजा 
म. के सामने एक बहुत वड़ी समस्या धा 


[व्छव्कावा १ गं 





उनके प्रमुख शिष्य श्री मोतीऋषिजी म. 
अ्धगवायु की बिमारी से लड़ रहे थे, 
दूसरी अर संघ-संगटन के लिए अजमेर 
की जर विहार, काफी सोचने के बाद 
उन्होने संघ को महत्त्व दिया, शिष्य मोह 
को गौण किया ओर १४ जनवरी को 
घाटकोपर से प्रस्थान कर दिया। साथ में 
तपस्वी श्री लाभवचंद्रजी म. भी थे। नासिक 
मे तपस्वी श्री मगनमुनिजी म. मिले, 
मालेर्गवि में श्री कल्याणक्रषिजी म. इन्दौर 
मे मंत्री श्री सौभाग्यमुनिजी म. मिल गये। 
शाजापूर मे वर्षवास हुज। 


आचार्यपद मिलने के पश्चात्‌ पहला 
चातुमसि था। दर्शनार्धियों का काफी 
जमघट रहा। स्थविरा श्री रतनक्टुवरजी म. 
का वर्षवास साथ में था। वर्षवास के 
पश्चात्‌ उज्जैन, नागदा, खाचरौद, रतलाम, 
जावरा, मन्दसौर आदि में जगह जगह 
मालवा के सन्तो का मिलाप होता रहा, 
उन सभी का संमेलन के लिए साथ लेते 
हुए आगे बढ़ रहे थे] जगह जगह जनता 
मे श्रद्धा ओर भक्ति बढ़ रही थी। 
निम्बाहेडा, चित्तौड, गुलाबपुरा, व्यावर होते 
हुए अजमेर पधारे। राजस्थान के भी मूर्धन्य 
सन्त मिलते गए ओर एक विशाल सन्त 
समुदाय के साथ अजमेर पधारे, जयपुर 
की ओर से भी उपाध्याय श्री हस्तीमलजी 
म., उपाध्याय श्री कवि अमरमुनिजी, 
पंजाब के मंत्री श्री शुक्लचंद्रजी म., श्रमण 
फुलचंदजी म., भंडारी पद्मचंदजी म. आदि 
भी पधारे। संमेलन काफी सफल रहा। 





















(2 
आचार्यपद की ९ ९4९ 
चादर चतुर्विध संघने ८ €॥० ९ 
समर्पित की। 
राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल 
सुखाडिया तथा हजारो की जनता उपस्थित 
थी, उसी समय मन में धार लिया था कि 
भू. पू. आचार्य श्री आलारामजी म. की 
पुण्यभूमि, जन्म एवं कर्मभूमि पंजाब एवं 
लुधियाना रही है, अतः वर्ह पूर्हुवना 
चाहिए। उधर के चतुर्विध संघ की विनंति 
भी शी। अतः संमेलन के बाद जयपुर की 
ओर विहार किया यद्यपि गर्मी बहुत 
अधिक शी अपनी शारीरिक परिस्थिति को 
गौणकर चल पडे। यद्यपि देहली तक जानै 
की भावना थी, फिर भी जयपुर वालो की 
हार्दिक भावना को टाल नहीं सके ओर 
वर्षावास जयपुर घोषित हुआ। वहो युरिन 
मे तकलीफ अधिक होने लगी, टेस्ट किया 
गया। वँ श्री विजयक्रषिजी एवं 
वल्लभक्ऋरषिजी की दीक्षा संपत्र हूई। 

अप्रेशन भी हुआ एवं संयुक्त 
वर्षवास। उपाध्याय कवि श्री अमरमुनिजी 
म., प्रवर्तक श्री शुक्लचंद्रजी म., भंडारी 
पद्यचंदजी म. आदि एवं विदुषी श्री 
सुमतिकुरजी म., विदुषी श्री केशरदेवीजी 
साथ थे! वर्षवास मे प्राकृत चैअर 
युनिव्डरसिटी मे लगाने का प्रयास हआ 
उसी तरह पाठशाला का भी प्रयल किया। 
वर्ह से टौक सवाई माधोपुर पधारे। वहीं 
पर कवि अशोकमुनिजी म. का भी मिलाप 
हुज। 

वर्षवास देहत्ली चोदणी चौक घोषित 
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हुजआ। करीब दो तीन 
दिनि प्रयल कर 
आपसी मनमुटाव 
समाप्त किया गया। भरतपुर होते हुए आग्रा 
पधारे, वह स्थविर श्री पृथ्वीचंदजी म., श्री 
कविजी म. आदि का मधुर मिलाप हृआ। 
वरहा से देहल्ली पधारे। श्रमण फुलचंद्रजी 
म. पृ. प्रवर श्री कन्हेयालालजी म., श्री 
पुष्पभिक्टुजी म., स्थविर भागवचंद्रजी म. 
आदि का मिलाप रहा! व्षवास धूमधाम 
से संपन्न हुआ। 

आचार्य तुलसी एवं आचार्य 
देशभूषणजी भी देहल्ली में थे। तीनों 
आचार्यो की वैटक हूर, कई समाज संगठनं 
की बाते हूरई, उनकी दीक्षा पर पधारे साथ 
बैठकर क्षमापना पर्वं भी मनाया गया! इस 
एतिहासिक `वषविास के पश्चात्‌ कुछ दिनि 
उपनगरो मे ठहरकर पंजाब की ओर 
प्रस्थान हुआ, श्रमण श्री फूलचंद्रनी म. 
आदि साथयथे। | 

फरवरी २८ को अम्बाला शहर मे 


विशाल स्वागत हुआ, करीब सौ साधु 


साध्वियों की उपस्थिति शी। पंजाब के 
गव्हर्नर, मंत्री एवं हजारों की जनमेदिनी 
शी। संपूर्णं शहर नववधू की तरह सजाया 
गया था। वह पूहुवतते ही पंजाव के सन्तौ 
मे जो कुछ बातों को लेकर दुरावा था उसे 
मिटाया। अनेक छोटे बडे क्षेत्रों को स्पश्ति 
हुए लुधियाना में वषविास किया। पं. प्रवर 
श्री हेमचन्द्रजी म. श्रमणजी आदि सन्त 
तथा स्थविरा श्री लज्जावतीजी म.; श्री 
सीताजी, कौशल्याजी आदि साध्वियो का 
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वर्षवास साथ में था। 

वर्षावास के पश्चात्‌ जगह जगह 
स्पश्ति हुए चण्डीगड़ पधारे, वर्ह से नवा 
शहर होकर आचार्यश्रीजी की जन्मभूमि 
राहो पधार. वर्ह उनके स्मरणार्थं दवालाना 
आदि मानवसेवा कल्याण दालन की 
निर्मिति हो एसी भावना हुई ओर ठोस 
कदम उटठाए। 

जालंधर, होशियारपूर होते हए 
पठटाणकोट पधारे। वहाँ पर पंजाब राज्य 
का संपूर्ण मंत्रीमंडल उपस्थित था। जम्मू 
वर्षावास के लिए पधारे पै. प्रवर श्री 
ज्ञानमूनिजी म. एवं महासतीजी श्री गु- 
णमालाजी, श्री रमाजी साथ थे। 

वर्षावास कै पश्चात्‌ अमृतसर 
जडियालागुरु सुलतानपुर होते पधारे। वर्ह 
स्थविर मुनि श्री रघुवरदयालजी म.. का 
मिलाप हुआ। जालन्धर मेँ प्रवर्तक श्री 
शुक्लचंदली म. का स्वास्थ्य अस्वस्थ होने 
से उधर जाना पड़ा! वर्हौँ सै विहार के बाद 
थोडे ही दिनों मेँ प्रवर्तक श्रीजी म. पुनः 
लुधियाना होते हृए अनेक क्षेत्रो को स्पश्ति 
हुए फरीदकोट पधारे, वर्ह सिद्धान्त शाला 
करे लिए उपदेश दिया। उसी समय काफी 
बड़ी धनराशि भी एकत्रित हुई। 
' होली कै दिन मालैरकोटला वालो का 
अल्यधिक अग्रह के कारण देहल्ली का 
मार्ग छोडकर पुनः मालैस्कोटला की ओर 
जाना पड़ा! वर्षवास में महासतीजी श्री 
सुन्दरदेवीजी म. श्री आनज्ञावतीजी, श्री 
राजकुमारीजी आदि तीन संघाड साथ. धे, | 
वर्षवास काफी सफल रहा] 


कका 





प्रवर्तक पद की नियुक्ति को लेकर 
थोड़ी अशान्ति चल रही थी अतः वर्षावास 
के बाद गुरुकुल पंचकुला में कार्यक्रम को 
लेकर सभी संत सतिर्योँ एकत्र हुई थी, 
अतः वरहो बैठकर अशान्ति को समाप्त 
किया। वहो से अम्बाला होकर मनक 
जाखल होते हुए रतिया पधारे। वहाँ 
वयोवृद्ध सन्तो से मिलन हुआ। हिसार 
हांसी रोहतक आदि क्षेत्रो को स्पश्ति हुए 
देहली मे पधारे। पंजाब केसरी श्री 
प्रमचंदजी म. का मिलाप हुजा। सव्नीमंडी 
मे वर्षवास किया! वर्ह प्राकृत विद्यापीठ 
की स्थापना की। अर्थराशि एकत्र हूई। हर 
दृष्टि से वर्षवास सफल रहा। परमविदुषी 
श्री सुमतिकुवरजी म. साथ थे। उसी तरह 
सुवर्णाजी म., श्री रमाजी आदि भी। 

वर्षावास मे चांदनी चौक में 
आचार्यश्रीजी के मुखार्विद से चार दीक्षर्णँ 
भी हूरई। वषविास के पश्चात्‌ उपाध्याय श्री 
अमरमुनिजी म. भी पधारे। विश्व धर्म 
संमेलन भी हुआ धा। उत्तरप्रदेश की ओर 
विहार हुआ। 


मेरठ मे प॑. प्रवर श्री शान्तिस्वरूपजी 
म. का मिलाप हु, बड़ौत में वर्षावास 
किया। वहौँ धार्मिक शिक्षण की दृष्टि से 
एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया। 
उत्तरप्रदेश को स्पश्ति हुए पुनः देहली 
पधारे वर्ह महासतीजी श्री पद्यादेवीजी म. 
के संघाडे मेदो दीका देकर उपनगरो को 
स्पशते हुए अल्वर की ओर विहार किया। 

पल्लीवाल क्षेत्रों को स्पश्ति हुए सवाई 
माधोपूर पधारं। वर्ह से कोटा पर्हचे। 





दिवाकर शिक्षण 
संस्था की. स्थापना 
की। वर्ह राजस्थान 
से मरुधर केसरीजी म. के आग्रह के 
कारण मध्यप्रदेश का मार्ग ्॒ठोडकर्‌ 
मारवाड की ओर मुडना पड़ा! किसनगड, 
अजमेर, सेन्दडा में राजस्थान के संतों का 
मिलाप हुआ, वर्षवास सफल रहा। 
चाऊडिया मे पुनः मरुधर केसरीजी 
म., मधुकरजी आदि मिले! सांडेराव 
प्रान्तीय संमेलन कटने का निर्णय हुआ। 
आचार्यश्रीजी भीलवाडा पर्हुवै वर्ह मेवाड़ 
प्रान्त मे सिद्धान्त शाला की नीव रक्छी 
गई। वँ से पुनः सांडेराव पधारै। काफी 
सन्तसतियो की उपस्थिति मे संमेलन हुजा। 
वर्ह श्री प्रवीणमुनि की दीक्षा भी हूरई। 
सादड़ी होते हुए आचार्यश्रीजी मेवाड़ 
पर्हुचै। वरहा से प्रतापगढ़ मेँ महासतीजी श्री 
सिरेकुवरजी आदि को दर्शन देने पधारे। 


वहाँ से मन्दसौर होकर रतलाम पर्हुचे। 
वर्ह श्री कस्तूरवंदजी म. आदि के दर्शन 
हुए! शाजापुर मेँ श्री कीर्तिसुधाजी म. की 
दीक्षा कर शुंजालपूर मे वर्षवास किया। 
श्री वल्लभकुवरजी म., श्री इन्रकुवरजी म. 
साथ में धे। शुजालपुर से भोपाल पधारे। 
वरहो श्री पुष्पाकुवरजी म. एवं 
सुनिलप्रभाजी म. दोनों की दीक्षा हई 

नागपुर वर्षावास हुआ, करई वर्षो के 
बाद महाराष्ट्र मेँ पदार्पण होने से जनता 
का काफी आगमन धा, महाराष्ट्र श्रावक 
संघ का अधिवेशन हुजा। चातुमसि के 
पश्चात्‌ विदर्भ के क्षेत्रों को स्पश्ति हुए 
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भुसावल पधारे। वर्ह 
श्री जआदर्शऋऋषिजी, 
श्री प्रवीणक्रषिजी, श्री 
लाभक्रषिजी म., श्री भास्करमुनिजी म. ४ 
दीक्षे हई। वर्ह छात्रावास के लिए एक 
स्थान भी लिया गया! । 

श्री प॑. प्रवर श्री प्रतापमुनिजी म., श्री 
कान्तिऋषिजी म. आदि का मिलाप हुआ। 
जलगांव, चालिसगांव आदि क्षेत्रो से 
मनमाड पधारे। वहाँ श्री. सुशीलकुवरजी म. 
को दीक्षा दी। वसन्त पिपलगांव में दो 
दीक्षा एक सौभाग्यमुनिजी म. की सेवा में 
दूसरी महासतीजी श्री बिरदीकुवरजी म, 
की सेवा में। नासिक मे ४ दीक्षा्ँ कर 
बम्बई पधारे वर्ह आचार्यश्रीजी के सात्रिध्य 
मेँ वालकेश्वर स्थानक का उद्घाटन हआ। 
कांदावाडी वर्षावास किया। २५ वीं निर्वाण 
शताब्दि मनाकर पूना की ओर प्रस्थान 
हुआ। | 

अमृतमहोत्सव तथा श्री सन्मतिकुवरजी 
म. को दीक्षा दी ग्ई। महाराष्ट्र के 
मुख्यमंत्री एवं हजायों की जनमेदिनी की 
उपस्थिति रही! चाकण मेँ श्री मंगलक्रषिजी 
म. को दीक्षा दी। घोडनदी वषविास हजा। 
वर्षवास के पश्चात्‌ आचार्यश्रीजी को हार्ट 
की तकलीफ हुई अतः कुछ दिन व्ह 
ठहरना पडा! श्री कुमुदऋषिजी, श्री 
किरणकुवरजी एवं श्री नूतनप्रभाजी को भी 
वही दीक्षा दी। 

आलार्थी श्री मोहनऋषिजी म. मत्री 
श्री विनयऋषिजी म., विदुषी उज्ज्वलद्‌ 
संवरजी म. को दर्शन देने की दृष्टि से 
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अहमदनगर पधारे। वर्ह श्री कनककऋरषिजी 
म. श्री भावप्रीतिजी की दीक्षा हरई। पूना 
वषविास किया। आनन्द फाऊंडेशन की पूर्व 
मे जो घोषणा हर्द थी उसके वैधानिक 
कार्य का प्रारंभ पूना में हुञआ। श्री 
विजयस्मिता, श्री जयस्मिताजी की दीक्षा 
भी. हुई चातुमसि में विदुषी श्री 
प्रीतिसुधाजी साथ थे। 

चातुमसि के पश्चात्‌ अनेक टेरे क्षेत्रो 
को स्पशते हए पारडी पधारे। श्री 
विजयप्रभाजी की दीक्षा कर अहमदनगर 
वर्षवास किया। चातुर्मास काल मेँ श्रीः 
तिलोक जैन धार्मिक पाटशाला का प्रारभ 
किया। वषवास मै विदुषी श्री 
प्रमोदसुधाजी म., श्री अजीतकुंवरजी म. 
सेवा मेँ थे। वर्षावास के पश्चात्‌ भिगार में 
श्री पद्माजी की दीक्षा कर पाथ्दी मे श्री 
सर्यप्रभाजी, श्री चंद्रप्रभाजी को दीक्षा देकर 
आचार्यश्रीजी बेलापुर पधारे। वहाँ श्री 
सुनन्दाजी की दीक्षा हुई। 

वँ सै घोडेगांव मेँ श्री अक्षयक्रषिजी 
म. श्री पदयक्रषिजी म., श्री पुष्मचूलाजी 
की -दीक्षा कर आचार्यश्रीजी ओौरंगाबाद 
होते हए जालना वर्षवास को पधार्‌। 

` विदुषी श्री अमृतकुवरजी, श्री प्रमोदसुधाजी 

म. भीसेवामेंथे। 

सिकन्दरावाद श्री संघ की विनंति कौ 
लकय मेँ रखते हए आंध्र की ओर प्रस्थान 
हुञआ। कामरेड मेँ श्री दर्शनतऋषिजी म. की 
दीक्षा हरई। परीक्षा बीड कं स्थानातिर्‌ कर 
अहमदनगर लाने का निर्णय लिया गया। _ ` 

हद्रावाद मेँ उपाध्याय श्री पुष्कमुनिजी 
म. का संमिलन हआ एवं केशरदेवीजी म 


क "ण्यग 


की सेवा मे दीक्षा कर सिकन्द्राबाद में 
वषविास किया। उस समय युवाचार्य पद 
के तए श्री मधुकरजी म. के नाम की 
घोषणा हुई। वर्षवास के पश्व्वात्‌ कान्ति 
सुधाजी म. को दीक्षा देकर रायचूर पधारे। 
कर्नाटक के कुछ कषेत्रौको स्पश्ति हए पूना 
से वडगांव पधारे। वरहो सात दीक्षाएं कर 
नासिक वर्षवास किया, विदुषी श्री 
प्रीतिसुधाजी भी साथ थे। महाराष्ट्र के 
मुट्यमंत्री भी आए थे। 
वर्षावास मे श्री प्रशान्तकऋषिजी, श्री 
प्रज्ञाजी श्री प्रेरणाजी आदि तीन दीक्षां 
हूई। वहीं से ८१ के व्षवास-हेतु 
अहमदनगर पधारे। परीक्षा बोई के 
स्वाध्याय भवन का शिलान्यास भी हुञा। 
वर्षावास के पश्वात्‌ पूना में श्री 
महेन््रकषिजी म. आदि की ७ दीक्षामें हुई 
वर्षावास के पश्चात्‌ पुनः चन्ेशमुनिजी 
आदि ७ दीक्षर्प हुई ओर नासिक पधारे। 
संयुक्त ॒वर्षवास में महासती श्री 
मानकुवरजी की सेवा मे एक दीक्षा हूुई। 
युवाचार्यश्री भी नासिक पधारे थे! चातुमसि 
के पश्चात्‌ युवाचार्यजी के अकस्मात 
स्वर्गवास से सभी जगह शोक छा गया। 
कुछ दिन ठहरकर जआचार्यश्रीजी 
वसन्तपिपलगाव में संयम प्रीतिजी को दीक्षा 
देकर श्रीरामपुर पधारे, वर्ह दो दीक्षा्पँ हुई 
तदूनंतर अहमदनगर पधारे। वर्हौँ श्री 
सज्जनक्रषिजी, श्री दीपकक्रषिजी को दीक्षा 
देकर ८४ का वर्षावास अहमदनगर मे 
किया। आयम्बिल खाता शुरू कर दिया 
ओर पश्चात्‌ सात दीक्षां दी। 





सन ८५ का ~: 
वर्षावास अहमदनगर 
ही हुआ। महाराष्ट्र मे 
सम्मेलन हो एसी गुरुदेव की इच्छा थी 
अतः ८६ का वषविस् पूना आदिनाथ 
सोसायटी मेँ करने का निर्णय हुआ, पूना 
पधारे। ड. शिवमुनिजी का भी पदार्पण 
हुआ। चातुर्मास में सम्मेलन की रूपरेखा 
तैयार हुई। जगह जगह पर इप्युटेशन 
भेजकर सन्तौ को आमंत्रित किया गया। 
मई मास मे सम्मेतन धा) काफी बडी 
संख्या मेँ पदाधिकारी, सन्त पधारे, काफी 
संख्या में साध्वियों उपस्थित थीं सम्मेलन 
सफलतापूर्णक संपन्न हुञआ। 

उपाचार्य एवं युवाचार्य का चयन 
हुआ। सम्मेलन के पश्वात्‌ अहमदनगर में 
उपाध्यायश्रीजी, उपाचार्यश्रीजी आदि का 
संयुक्त वर्षावास हुआ। मार्गशीर्ष शुक्र ९ 
को आचार्यश्रीजी का दीक्षा अमृतमहोत्सव 
हुआ। उसमे श्री विशालऋषिजी, 
सुरेन्रमुनिजी, श्री विनीतदर्शनाजी आदि ९ 
दिक्षर्पँ भी हूई। काफी बड़ी संख्या में सन्त 
सतियों का आगमन हुञआ। 

८८ का वर्षवास अहमदनगर किया 
गया। अक्षयतृतीया पर प्रशमश्रीजी की 
दीक्षा की। वैशाख सुदी ६ को पुष्पाजी की 
सेवा में दीक्षा हुई ८९ का वर्षवास 
अमग्बिकानगर मेँ हुआ, वर्षावास में श्री. श्री 
प्रमोदसुधाजी, श्री पुष्पाजी म. साथ थे। 
स्वास्थ्य अस्वस्थ होने से दो माह के बाद 
परीक्षाबोईड में पदार्पण हुआ। 

९० मेँ श्री प्रमोदसुधाजी महासतीजी 
के नेश्राय में साधना की दीक्षा हई जौर .. 
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या नि ना ~ 


अहमदनगर ` में 
वर्षावास हुआ। सन 
९१ को प्रवर्तक श्री 
गुजराथ केसरी श्री 


रूपचंदजी मं, 
गिरीशमुनिजी म., श्री भावचंद्रजी, श्री 
प्रकाशमुनिजी म. आदि भी दर्शनार्थं पधारे। 


सौहारदपूर्ण व्यवहार रहा। वर्षवास 
अहमदनगर ही हुआ। अक्षयतृतीया . पर 
एक दीक्षा हु 

सन १९९२ में तपस्वी . श्री 


मिश्रीलालजी म. की नैश्राय में चतुर्विध 
संघ यात्रा पर्ुची। काफी बड़ी संघ्या में 
सतीमण्डल का आगमन हुआ था। पू 
गुरुदेव का स्वास्थ्य देखते हृए सभी सन्त 
सतिर्योँ सेवा मेँ धीं २८ मार्च का वह 
मनहूस दिन आया, अकस्मात्‌ काल ने 
अक्रमण किया। दढ घंटे के संथारा के 
पश्चात्‌ समाधिपूर्ण महायात्रा प्रारंभ... 

ह 


® सतोके दारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही मानव अपने शुद्ध आत्म-छ्पका 


साक्षात्कार कर सकता है। 


€ संतो की सबसे बड़ी विश्रेषतता तो यह हेती है कि वे जात्-कल्याण भौर 
 विश्वकल्याण मै कोड अन्तर नही समञ्लते। | 


9 श्रष्टता वहो है, जौँ सदूगुण है। जाति का कोई महत्व नही है! 
@ जच्छ सत्कार बाल्यावस्था से ही अगर बालक के यन्मे म जार्यँ तौ जीवन्त 


बने टहते है। 


® जीवन के पहले भाग ब्रह्मचयश्रिम मै ज्ञान करौ इकट्वा करना येता है जार उसमे 
अनुभवो को जोड़ते हुए उसकी निर्तर अभिदरद्धि करनी पडती ह! 


9 जान तभी प्राप्त होता हे जवि ज्ञानां अपने समस्त सुखो कौ उस पर न्यीछावर 


करदे। 


9 टला ज्ञान जो कि असत्य की नीव पर खडा होता है, लवन कौ उन्नत नर्हा कना । 

` तकता। इसलिए जानार्थी को निदोषि भाव से ज्ञानाधन कलना चाषटिए। 

@ वानप्रस्थाश्रमे मनुष्य विचार करता है कि यह मनुष्य इल भयंकर 1. 
सागर में ूकी हई आत्मा के उ्धारर्थ मिला ह। 


@ वानप्रस्थाश्रम मे मानव अपने हृदय का मधन केट्ता हज आत्मौननति के मार्य 


ओर प्रयाण करता है। 


गक 


७. धर्मकार्यं कै लिए समय की प्रतीक्षा करना बड़ी नासमञ्ी है। 
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पवक गं 





अपचार्य भगवन को मेरा शत-शत 
प्रणाम। 


उ्रतीस मार्च प्रातः सात बजे व्यक्ति 
विशेष से समाचार मिला कि श्रमण संघ के 
दवितीय पड्धर आचार्य भगवन्‌ पूज्य श्री 
आनन्दक्षिजी म. देवलोक हो गये। 
सुनकर कुछ एसा लगा कि मानो मेरा कुछ 
खो गया। दिल को बड़ा दुः हुआ, नेत्र 
सजल हो आई, क्योकि मेरे लिए आचार्य 
श्री जी साक्षात्‌ भगवान स्वरूप थे। 

एक बार इन्द्रभूति गौतम गणधर ने 
ज्ञात पुत्र भगवान महावीर से पूष्ठा - भन्ते! 
जब संसार में तीर्थकर भगवान, केवली 
एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शी नहीं र्हेगे तो भव्य 
प्राणी किसके दर्शन करके अपना कल्याण 
करेगे? 

प्रलयुत्तर में प्रभु महावीर ने कहा - हे 
आयुष्मन्‌। जब संसार मेँ तीर्थकर नहीं 
रहेगे तो भव्य प्राणी बालब्रह्मचारी आचार्यो 
के पावन-पुनीत चरण-कमलों की रज लेकर 
एवं उनकी वाणी सुनकर अपनी आला का 


णमो आयरियाणं 1 2 
उप प्र. मुनि प्रमसुखजी म. 





प ~ ~ ० 


कल्याण करेगे। मैने व्यक्तिगत रूप से 
जयपुर लाल भवन मेँ एक चातुर्मास उनके 
पावन स््रिध्य मे किया है| जिसकी 
स्मृतियां मुञ्चे समय-समय पर याद आती 
रहती है। आज इन वियोग कै दुःखदायी 
क्षणो मे मैने यही सोचा - 

<^ अय्‌ मेरे आचार्य प्रवर, यदि भूल से 
आज तेरा दीदार हौ जाता, मै तव चरणौ 
से लिपट जाता ओर गले का हार ही 
जाता। मत पृष्ठो, मेरी अभिलाषा मगर 
इतना समङ्जता हू कि - तेरी एक ठोकर सै 
ही मेरी आत्ा का कल्याण हो जाता। 

किन्तु एेसा हो नहीं पाया ओर यही कहकर 

इस दुःखी मन को समञ्ञाया कि अय मुनि 

प्रमसुख! तू सदाकाल वह धुन गाए जा, 

उसीसे तेरा कल्याण हो जाएगा। धुन 

कौन-सी? 


जय आनन्द आनन्द गाए जा। 
चरणों मे शीश नमाए जा॥ 


® सेवा, भक्ति, इश-स्परण ओर परपकार के लिए भी अपना तमय ओर द्रव्य 
निकालो। तमान, देश जौर राष्ट्र कै लिए भी कुछ कये! 


@ जीवन के अन्तिम भागम मानव चेत जाय तो जीवन सफल बनाया जा सकता है। 
® सद्गुणो का संचय केवल पुस्तके पद्रने सै नही हयता। वह होता है सत्संग से। 
® संतोके पात आने की भावना भी पुण्योदय से होती है। 
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लाँ नही, अपितु आज करोड़ 
ओघे रो रही है। कारण अनजाना नहीं है, 
महामहिम आचार्य सप्राट्‌ पूज्य श्री 
आनन्दतऋषिजी महाराज की कल्मषहारिणी 
पावन छाया से आज हम सब वंचित हो 
गये है। हमारे हृदयसम्रार आचार्य प्रवर्‌ इस 
पार्थिव शरीर को छोडकर स्वर्गधाम में 
विराजे है। आचार्य भगवान्‌ के वियोग की 
बात सुन कर कौन एेसा मानस होगा जौ 
इस दुखदायी घटना से तड्पा न होगा। 
जिस महापुरुष की चरण छाया में बैठ कर 
मानव नै मानवता का मंगलमय पाठ पढ़ा 
हो, जँ जीवन का सन्ताप भयभीत होकर 
भाग जाता हो, आधिरपँ व्याधिं शान्त हो 
जाती. हो ओर व्यक्ति का अन्तर्जगत सुख 
शान्ति की पावन-सरिता में गोते . लगाने 
लगता हो तो एसे लोकोपकारी पर 
उपकारी महामहिम गुरुदेव की छाया ट 
जाने पर व्यक्ति का वल्न-प्रहारतुल्य वेदना 
का अनुभव करना स्वाभाविक ही है। 
अस्वाभाविक नहीं है। 

अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण 
आजकल हम मण्डीगोविन्दगढ़ (पंजाब) मेँ 
स्थिरवास कर रहै है। प्रातः ६ बजे 
अचानक किसी ने आकर कहा, ठी. वी. 
पर खबर आई है कि वंदनीय आचार्य 
सम्राट्‌ अपनी जीवनलीला समेट कर इस 


मर्त्यलोक से चले गये है, स्वर्गलोके जा 


विराजे है। सुनते ही देर थी कि मानस 
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सागर-आनन्दाचार्य 


र अमणतपीय सलाहकार, बहुश्रुत श्री ज्ञानमुनिजी म. 


अन्तर्पीडा से सिहर उटा। एसा लगा, जैसे 
आला शरीर से जुदा हौ गई। दिलं भर 
आया। रविवार का साप्ताहिक सत्संग होना 
था, परंतु उसी सत्संग ने शोक सभाका 
रूप धारण कर लिया। जैन धर्म दिवाकर 
आचार्य सप्राट्‌ गुरुदेव पूज्य श्री आत्माराम 
जी महाराज के पाट पर विराजमान 
आचार्यदेव पूज्य श्री आनन्दक्रषिजी 
महाराज के पावन चरणों में श्रद्धासुमन 
समर्पित किए गए। मन की वेदना को 
भाषा के वस्त्र पहना कर श्रद्धालु जनता के 
सन्मुख अभिव्यक्त किया गया। उस समय 


सबके दिल भरे हुए थे। आचार्य भगवान्‌ 


के जयकारं से भवनं को गुंजा रहे थै। 
आचार्य भगवान के चरणों के स्पर्शं 
का वैसे तो जीवन मेँ अनेकों बार अवसर 
मिला था। बीकानेर सम्मेलन मेँ हम सब 
उपस्थित थे, परंतु आचार्य भगवान्‌ जब 
पंजाब पधारे थे तब इनकी सेवा मे लगा- 
तार एक वर्ष तक रहने का सौभाग्य मुह 
प्राप्त हुआ था। आचार्य प्रवर ने जम्मूतवी 
(काश्मीर) मेँ जब चातुमसि किया था, तब 
मुञ्चे भी इनकी सेवा का अवसर मिला था। 
फलतः यैने लगातार ३६५ दिनीं तक 
आचार्य भगवान्‌ कै निकट से दर्शन किये 


है। 

“ऋषिवर आनंद” नाम से आचार्य 
भगवान के जीवनवृत्तं लिखने का सौभाग्य 
भी मुञ्च प्राप्त रहा है। यह ग्रन्थ बड़ साईज 
कक क गं 





मे लगभग ३०० सौ पृष्ठो का है। आचार्य 
भगवान की गुण-सम्पदा तथा आचारस्म्पदा 
का उसमे विस्तार से उल्लेख किया गया 
है। 
गुणपूजा के सम्पोषक- 

हमारे आराध्य आचार्य देव पूज्य श्री 
आनन्द ऋषि जी महाराज सदा सर्वदा गुण 
सम्पोषक एवं समर्थकं रहे है। उनके दरबार 
मे गुणी व्यक्ति को सदा सम्मान मिला है। 
जातिकुल, वर्ण, प्रान्त, भाषा या किसी 
बाह्य भेष का इनके यहां कोई महत्त्व नहीं 
धा। भगवान महावीर की इस वाणी को 
आचार्य भगवान प्रायः फरमाया करते थे - 

न वि मुण्डिएण समणो, 

न ओंकारेण बंभणो। 

न मुणी रण्णवासेणं, 

कुसचीरेण न तावसो। 

-उत्तरा. अ. ३५ गा. ३१ 

भाव स्पष्ट है सिर मुण्डा लेने मात्र से 
कोई श्रमण नहीं होता। ओम्‌ का जाप कर 
तेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, 
निर्जन वन मे रहने मात्र से कोई मुनि नहीं 
होता ओर ना कुशा के बने वस्त्र पहन लेने 
मात्र से कोई तपस्वी हो सकता है। 






समपाए 


समणो 
हो, | 


बंभचेरेण बंमणो, 
नाणेण मुणी होड, तवेणः होड तावसो॥ 
उत्तरा. अ. २५ गा. ३२ 


भाव यह है कि समता से श्रमण होता 
है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि ओर 
तप की आराधना से व्यवित्ति तपस्वी होता 
है। 
कम्मणा बंभणो होड, कम्मुणा होई खत्तिओ। 
बर्ईस्सो कम्मुणा होइ, सुद हवई कम्मुणा। 
-उत्तरा. अ. २५ गा. ३३ 
अर्थत मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता 
है, कर्मसेही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य 
ओरकर्मसे ही शूद्र होता है। भाव यह है 
कि वर्णभेद जन्मसे ही नहीं होता| जो 
जैसा उच्च या नीच कर्म करता है उसके 
अनुसार ही वह उच्च या नीच माना जाता 
है। । 
गुणों के पुजारी वन्दनीय जआचार्य- 
भगवान के- 
चरणो मे हमारे शत शत प्रणाम। 
| & | 


® सत-दश्नि तो महाटर्लभ है ही। सतार मे सभी कुछ मिलना दुलभ है किन संत 


समागम होना अति दुर्लभ है। 


@ शुभ कार्य जिस समय से प्रारम्भ किया जाय वही उत्तम समय हेता है। उचित 
लमय की प्रतीक्षा प्रमादी व्यक्ति करते है, किन्तु प्रतीक्षा मेही पुर्यार्थकटने का 
अवसर बीत जाता है ओर अन्त मे पश्चाताप ही हाथ आताषहै। 
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क) 


मनं की मन 


नित समय सन १९९० का 
चातुर्मास परिपूर्णं हुआ ओर २६ नवम्बर 
को देहरादून से विहार करने का प्रसंग 
आया तौ गुरुदेव श्री प्रेमसुखजी म. ने 
कहा - देवानुप्रियो! विहार किस दिशा मेँ 
करोगे? एसा पृष्ठा जाने पर सभी ने 
अपनी-अपनी समञ्च कै अनुसार तथा 
जिसको जिस दिशा में जाने की अभिरुचि 
थी बताया - किन्तु उस समय व्यक्तिगत 
खूपसे किसी भी सन्त का विचार मेरे मन 
को आकर्षित नहीं कर पाया, परिणाम 
स्वख्प किसी की सहमति में मेरी गर्दन भी 
नहीं. हिली। .. | 
मैने भी गुरुदेव. जी म. कै समक्ष 
` अपने आन्तरिक उद्गार रखने कां मन 
बनाया मैने कहा - गुरुदेव! मेरी 
आन्तरिक अभिलाषा है कि हम यहाँ से 
विहार के बाद विचरते-विचरते वर्तमान 
युग के भगवान श्रमण संस्कृति के स्वामी, 
जून-जन की अगाध आस्था के केन्र 
आचार्य भगवन्‌ पूज्य श्री आनन्दत्ऋषिजी 
म. के पावन चरण-सरोजो में पहुंचे ओौर 
एक चातुमसि वहीं करके दर्शन लाभ एवं 
श्रुत लाभ की उपलब्धि कर 

उपरोक्त विचार को सुनते ही गुरुदेव 
गद्गद्‌ हो गए, एूले नहीं ` समाए ओर 
कहने लगे - उपेन्द्रमुनि! तेरा विचार ` 
सर्वोत्तम है, जो भगवान कै दर्शन लाभ 





क 


मे रह गई 


ह श्री उपेन्द्र मुनिजी "शाखी" : 
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लेने की बात तूने कही। मँ स्ववं भी 
आचार्य श्री के सात्रिध्य को पाना चाहता 
है किन्तु शारीरिक दृष्टि से इतनी दूर 
जाने मै असमर्थं हू। हा, तुम लोग आचार्य 
भगवन्‌ क दर्शनो का भरपूर लाभ उठाओ 


अपशकुन 
आचार्य श्री के दर्शनों का लक्ष्य लेकर 
चले ही थे कि क्तेमिटाऊन से पहले 
रतलाम का निवासी एक जैन बन्धु मिल 
गया, जिसने श्री मोहनमुनि कै जला दिये 
जाने की सूचना दी! मन को दुःख हुभ। 
फिर आगे दिन-प्रतिदिन विहार किया ओर 
मेरठ के पास पूर्वै - दोराला कस्बे मे। तो 
उन दिनों रामजन्म भूमि का चक्र जोरों पर 
था। अतः एकदम हिंसा भडकी जौर चारों 
ओर कप्य लग गया। कर्प्यु के मध्यमेँही 
मेरठ जैन समाज कै प्रधान श्री दर्शनलाल 
एडवोकेट' दर्शनार्थं आए ओर विशेष 
योजना के तहत हम सभी सन्त जैननगर 
पर्व गये। काफी समय मेरट मेँ लग गया। 
फिर भी इतस्ततः षुट-मुट उपद्रव होते ही 
रहे। तदनन्तर दिल्ली निवासियो का जोर 
पड़ा, एवं चातुर्मास भी दिल्ली तक्ष्मीनगर 
तय हो गया। तत्कालीन आचार्य का भी 
पत्र आया! किन्तु अन्तराय प्रबल थी, 
जिसके कारण हम जपश्री के दर्शनों का 
लाभनते सकै। किसी नै ठीक ही कहाहै 


कि - 








कर्मो के जगे इस दुनिया में चलता न 
कोई उपाय 

कागजहोतो हर कोई बारे, 

कर्मन बटे जाय 

चाहे ला कते तदवीर, 

ऋषिजन तुम्हे दिखाते है। 

काहे को धीरज खोए रे मूर्ख, 

इत उत क्यो भटकाए 

मन का सौचा कभी न होता, 

कर्म ही नाच नचाए। 

फिर क्यो तू बहाये नीर, 

ऋषि जन तुष्हं दिखाते है। 

देखो कर्मो की यह तस्वीर 

ऋषि जन तुम्हे दिखाते है। 

चाहे कह लो इसे तकदीर, 

ऋषि जन तुम्हे दिखाते है। 


भौतिक साधन तौ बटे जा सक्ते है। 
किन्तु कर्मो को नही बाटा जा सकता। 


यह सब हमारे ही 
अशुभ कर्मो का उदय 
था जो हम अपने , 
आराध्य देव की चरण शरण को प्राप्त नहीं 
कर सके। 

मेरे मन में एक उत्कट भावना थी कि 
पूज्य आचार्य सम्राट्‌ श्री आनन्दक्रषि म. के 
दर्शन करू। मुञ्धे हार्दिक दुर जो कि 
भावना होते हुए भी मै अपने भगवान कै 
दर्शे नहीं पा सका! 

अब तो यही मनोभिलाषा है कि 
आचार्य भगवन देवलोक से ही अपनी कृ- 
पादृष्टि बनाए रखें] जिससे हमारा श्रमण 
संघ एकता ओौर दृढता की दृष्टि से ` 
बलवान बने। 

मेरे आराध्य भगवान श्री 
आनन्दऋषिजी, म. की सदाकालं जय हो। 

वा छ 


@ मनुष्य जैसी संगति करता है, उसमें वैते ही गुण आते है 
® केवल श्रवणमत्र वे ही आत्मा को लाम नही होता। लाभ हता है उपदेर्शो को 


आचरण मे लाने से। 


® शास््र-श्रवण ओर सदुपदेो को जीवन मेँ उतारकर उत्तरोत्तर आत्मा को निर्मल 
ओर उन्नत बनाते जाना है तभी हमा मानव जीवन सार्थक बन सकेगा। 


@ जत्माको स्वधाव दशा ते विभाव दशा मले जाने काले तथा जन्म-मरण की 
कटौर श्रंखलाओ मे जकड़ने वाले चार कषाय है-क्रोध, मान, माया एवं लोभ। 


® क्रोध आत्याकै प्रीति गुण का नाश करता है, मान विनय गुणका, माया मैत्रीका 
जर लोम उसकी तमच्त विशेषताओ को नष्ट कर देैताहै। 


® ष्टकर्मआलाकेश्ुहै जौरवे दही इसे चारो ग्तियो मे चक्कर छिलाया काते है। 
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स्व्‌. आचार्य आनन्दऋषिजी म, कै 
विशाल वयवृक्ष कै नीचै हजासे श्रमण व 
श्रमणी जिस तरह अपनी साधना कौ 
जीवन्त रूप देते रहे, आगे बदृते रहै वह 
उनके अचानक महाप्रयाण करने से 
खालीपन का बौध कराती है। संत की 
जीवन पद्वति को यशस्वी जौर तेजस्वी 
बनायै रखने मेँ स्व. आत्मा का बहुत 
योगदान रहा है। वै आदर्श एवं मूल्यों के 
प्रतिनिधि बनकर जिस तरह सालों तक 
श्रमण-शासन चलाते रहे. उससे उनकी 
पद्धति सराहनीय बन गयी। 

श्रमण संघ मे सभी धाराओं का एक 
साथ विलीनीकरण हुआ। ` आचार्यश्री 
आत्मारामजी महाराज प्रथम संस्थापक 
नायक वने। संघ को एक सूत्र में पिरोया 
उसे समन्वय, एकता ओर सर्वमान्य आचार 
शेली पर खडा किया। किन्तु उससे भी 
अधिक कठिन दायित्व दवितीय पटधर पू 
श्री. आनन्दक्रषिजी महाराज को पिछले 
२८ सालों मे निर्वहन करना पड़ा। 


श्रमण संघ की स्थापना में जिन छः 


आचार्य, सम्प्रदाय, एवं महापुरुषो का 
योगदान था, उनमें पूज्यश्री का एकता का 
समर्पण अपूर्व रहा] वे हर संभव एकता के 
लिए प्रयलशील रहे। 

महाराष्ट्र कै चिचोडी ग्राम मे जन्मे 
एक साधारण बालक के रूप में आपकी 


आनन्द के क्षण 
@ श्री अरुणमुनिजी म. 


प्रतिभा, त्याग, बलिदान, सेवा-समर्पण, ` 
ज्ञान एवं भक्ति से ओतप्रोत होती गई। मँ 
का योगदान आपके निर्मल एवं तेजस्वी 
व्यक्तित्व को संत-धारा से परिचित कराने 
मे सहयोगी एवं सहभागी बालपन से ही ` 
हुआ। अति लघुवय मे प्रतिक्रमण सीकर 
अपनी ज्ञान-साधना एवं विलक्षणता का 
परिविय दिया। आपकी दीक्षा की वय तेरह 


` वर्ष रही। पूज्य रलजऋऋषिजी .महाराज नै 


आपको दीप्तिमान बनाया। प्रखर तेज से 
ऋषि सम्प्रदाय ने आपको आचार्य पद का 
अधिकारी माना, लेकिन श्रमण संघ के 
लिए उसे छोडने में भी देर नहीं की। 
आचार्य से श्रमण संघ के प्रधानमंत्री बने। 


ज्ञान का बठ़ता आलोक जहौ अन्तर 
ज्योति के खूप में प्रतिबिम्बित हो रहा था, 
आपको उपाध्याय पद पर आरूढ कर 
श्रमण संघ नै भावी आचार्य की सभी 
अनिवार्यता - सम्भावना व्यक्त कर दी। 

संवत २०२० मे अजमेर साधु 
सम्पेलन उक्त समूचे घटना क्रम का सक्षी 
ह। जिसमे एक आचार्य कै बाद प्रधानमंत्री 
ओर फिर दूसरे आचार्य का चादर महोत्सव 
हआ। आचार्य पद धारण कर आपने अपने 
ेत्रविहार को समूचे भारत मे विद्तृत 


किया पंजाब की महायात्रा. एक इतिहास 


बनी, जिसमें श्रद्धाुजनों की उमड़ती भीड़ 
आपको महान संत की अलौकिक प्रतिभा 
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"का अधिकारी मानकर एक कै बाद एक 
चातुमसि के लिए प्रेरित करती गयीं। 
आचार्य के रूप मँ आपकी 
प्रशासनिक दक्षता एवं श्रेष्ठता का 
मूल्यांकन चाहे जिस रूपमे भी किया 
जाये, वह किसी भी तरह कम नहीं है। 
इतने सारि सम्प्रदायो को एक धारा में लेकर 
चलना, जिसमे कितने ही प्रन खडे हुए 
होगे कोई सामान्य काम नहीं था। इसके 
बावजूद जिस तरह शासन चला, वह 
उनकी श्रेष्ठ क्षमता की पहिचान दे गया। 
दीर्घायु होने की सभी इच्छं शताब्दी 
वर्ष का आयोजन कर रही थी ओर जिस 
तरह सदी की शुरुआत उनके जन्म जीवन 
से हुई शी, अवसान उसकी अंतिमता के 
पूर्व होना असहज लगा। ज्ञात से अज्ञात, 


संत॒ से आचार्य, | 
शासन से देव | ० । 

अवस्था कुछ एसे ही 

क्रम उनके जीवन के बनते गये। 

“महान पुष्प की सुरभि उनके जाने का 
अहसास करा रही है। वाटिका सूनी है 
माली हतप्रभ है। जिन-शासन का राज दंड 
उस हाथ की तलाश मे आगे बढ़कर देव- 
इन्द्र की गरिमा का आह्वान कर रहा है। वे 
अर्प, आचार्य की गौरव गरिमा की धारा 
को दिशा दे। उसे विराट्‌ से विश्वसनीय 
बनाएँ अपने प्रभा मंडल को सत्य, शिव, 
सुन्दर बनाये। इसी भावना के साथ जचार्य 
श्री जी की क्षमता को नमन।५.- 








एक अजात शत्रु आचार्य 
छ मुनि श्री सुखलालजी म. 


स॒न्‌ १९६५ का वह दिनि कितना 
महत्त्वपूर्णं था, जब दिष्टी, दरियागंज वीर 
भवन में जैन धर्म क दिग्गज आचार्य श्री 
आनन्दतऋषिजी म., आचार्य श्री 
देशभूषणजी तथा आचार्य श्री तुलसीजी 
जैन एकता के संदर्भ में विचार विमर्शे के 
लिए एकत्र हए थे। सचमुच यह प्रेरणा ही 
अभिनन्दनीय है। अन्यधा बहुत सारे लोग 
तो एेसे है, जिनके नाम से ही छक आने 
लगती है। यह खुशी की बात थी कि उस 
दिन एकता के लिए एक सहमति बनी! पर 
कठिनाई यह रही कि उस सहमति को 


कार्यछ्प नहीं मिल सका। आचार्य श्री 
देशभूषणजी तो काफी पहते दिवंगत हो 
गये। अभी-अभी आचार्य श्री आनन्दऋरषि 
जीम. का भी स्वर्गवासं हो गया। आचार्य 
श्री तुलसी बहुत कुछ करना चाहते है, पर 
प्रश्न है सहयोग के इस हाथ को धामने 
वाला कौन है? 

आचार्यश्री आनन्दऋषि जी म. स्थान- 
कवासी सम्प्रदाय के अजातशत्रु आचार्य थे। 
उन्होने इस सम्प्रदाय को जोड रखने में 
महत्त्वपूर्ण कार्य-भूमिका निभाई। उनकी 
अनाग्रहनदटृष्टि ही इस एकता की मुल्य 
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कारण थी] 
मुञ्े उन्हे 
नजदीक से देखने का 
सबसे पहले अवसर तब मिला, जब मैं 
जचार्य श्री तुलसी के चरणों में दिष्टी 
चातुमसि बिता रहा था। आचार्य श्री तुलसी 
दीक्षा समारोह के लिए नगरपालिका कै 
मैदान में पधारि। पास मेँ ही चांदनी चौक 
के प्रसिद्ध स्थानक मेँ जाचार्य श्री 
आनन्दक्रषि जी म. चातुर्मासिक प्रवास कर 
रहे थे। अत्यन्त आदर के साथ उन्हं दीक्षा 
समारोह में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया 
गया। उन्होने भी अत्यन्त सौहार्द के साथ 
उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन-का दृश्य 
कितना भव्य था? यैने सहज सादगी में 
एक निश्च्छल व्यक्तिमत्व कौ दैखा। न करई 
ठार-बाट, न कोई दिखावा) सीधे-सादे 
लिबास मे सजगता का प्रतिबिम्ब। 
सदभावना के इसी क्रम ममे एक दिन 
आचार्यश्री तुलसी उनके स्थान मे ठेठ 
ऊपर तक पधार गये। लौटते समय 
आचार्यश्री आनन्दक्रषि जी उनके साध 
सीदधियौँ उतर रहे थे) सहजता के उन क्षणो 
मे उन्हें यह भी अहसास नही हुआ कि 
कौन मेरे साथ है ओर कौन नही 
सचमुच, उनका व्यक्तित्व उनके 
आधारस्थल से बहुत ऊचा था। 
फिर तौ मुञ्ञे आचार्य श्री तुलसी के 
आदेश से महाराष्ट्र तथा आध्र प्रदेश में 
जालना एवं सिकन्दराबाद में जाचार्यश्री 





आनन्दक्षिजी कै साथ एक ही गाव मे. 


चातु्मसिक प्रवास का मौका मिला। उससे 
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पहले सेठ सुमेरमलजी सुराणा के सौजन्य 
से ओरंगाबाद मै उनसे मिलने का मौका 
मिला। बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। जब 
हम वर्ह सै लौटने लगे तो उन्होने कहा 
कि, ममुनिजी, फिर दर्शन कब होगे? मँ 
इस शब्दावली से आश्वर्यचकितं रह गया। 
मैने कहा, मै आपकी बात समञ्च गया। मै 
नहीं जानता ओर कोई भाषा समिति की 
इस सूक्ष्मता को समहय रहा है या नही, पर 
मै इसके अर्थगौरव को अवश्य समन्नता 
रास्ते भर मेँ मैँ सोचता रहा, क्या मेसा 
कहने का साहस्र जुटा सकता हू 

फिर जालना मेँ तो अनेक बार उनके 
सम्पर्क मे अने का मौका मिला। विशेष 
अवसरों पर तो उनकी ओरतैर्म यादी 
किया जाता था। मँ इतना निरहंकार तो 
नहीं था, पर उनकी सहजता नै अपने 
दरवाजे इस तरह खोल दिये कि मै बिना 
किसी सूचना के भी बेहिचक गणेशभवन 
परहैव जाता! कभी कभी तो मैन देा वे 
ऊँचे पाट पर से नीचे उतर जातै। वे एक 
बडे सम्प्रदाय के आचार्य सम्राट्‌ थे, मै तो 
एक सामान्य साधुः था, पर उनका 
आचार्यत्व इतना संवैदनशील था कि दूसरों 
को अभिभूत कर देता 

जैन एकता, तेरा पंथ-संगठन, मर्यादा 
अदि अनेक विषयों पर उनसे घुतकर्‌, 
बाते हई। उन्होने न केवल सहिष्णुता से 
मुञ्चे सुना अपितु अपनी बैबाक्‌ बाते भी 
कदी। 

जालना में प्रक्षाध्यान का एक शिबिर 
लगा था। मुञ्ञे तब आश्वर्यं हुजा जब 


जिन 


उन्होने श्री कुन्दनक्रषि जी तथा साध्वीश्री 


प्रमोद सुधा जी आदि साघु-साध्वियों को 
शिषिर में भाग लेने कै लिए भेजा! उनका 
हमारा प्रवास स्थल काफी दूर था। गर्मी का 
मौसम धा! बाहर आने-जाने वाले लोगों 
का ताता बराबर लगा हुजा था] मद्य 
संभव नही लेग रहा था कि यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हौ सकेगा, मेरी धारणा से ऊपर 
उठकर संत साध्वी मंडल न केवल शिबिर 
मे उपस्थित ही हुओं अपितु अत्यन्त 
तन्मयता से प्रयोगो मे भी शामिल हुए 
आचार्य श्री ने मुञ्जसे तथा नगीनभाई से 
बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। 


मैने अनुभव किया,उनके आसपास के 
वातावरण मे भी एक सहजता संवेदन- 
शीलता शी। जब कभी आमने-सामने होने 
का मौका मिलता त्तौ बिलकुल सहजता का 
अनुभव होता। सांवत्सर क्षमा-याचना के 
अवसर पर तो पूरा संघ हमारे स्थान पर 
आया] हम भी गणेश भवन गये। 
कुदनऋषिजी, प्रवीणक्रषिजी, साध्वीश्री 
प्रमोदसुधाजी आदि सभी साधु-साध्वियो में 
भी प्रमोद भावना के दर्शन हुए। साध्वीश्री 
प्रमोदसुधाजी तो रक्षा बंधन के दिन सुबह 
ही सुबह हमारे प्रवास स्थान पर प्च गई। 
बोली - आज रक्षा बंधन का दिवस है, 
एक बहन भाई के हाथों पर राखी बोधने 
के लिए आई है। कोई धागा नहीं था, 
राखी नहीं शी। पर वे शब्दरएेसे थे जो 
आज भी मेरे कानों में गूज रहे है। 

प्रारेभ में जब स्थानक मे जाने का 
प्रसंग बना तौ कुछ ओौपचारिकता निभाने 








हमने जल्दी ही इस | के 
सत्य को समञ्ज लिया 
कि, सग््रदायिक सीमाजओं का पालन 
करके ही हम सम्पर्क को ज्यादा सार्थक 
बना सकते है। मुञ्े खुशी है हमने आपस 
मे एक अच्छी समञ्च पैदा कर ली। 

मैने तो अपनी गीतों की एक पुस्तक 
पर आचार्य श्री से दौ शब्द लिखकर हमारे 
मधुरिम-सम्पर्क को स्थायी स्मृति देने का 
आग्रह किया। मैप यह भी कहा - इस 
पुस्तक मेँ कुछ गीत तेरापंथ के विषय में 
भी हि| मै नहीं जानता आपको इस पर 
लिखने मेँ कुछ असुविधा तो नहीं होमी। 
उन्हों नै भाव भरे शब्दों मे कहा - सुख 
मुनि, आप क्या कहते है? तेरा पंथ ओर 
स्थानकवासी तो एक मूंग की दो दाल है। 
क्या हम इतने पराये है किं आपस में 
संवाद नहीं बना सके? । 


मुञ्चे याद पड़ता है, उधर से आचार्य 
श्री तुलसी के पास भी एक पुस्तक 
समीक्षार्थं आई शी। आचार्यजी ने उदारता 
पूर्वक उस पर अपनी समीक्षा की थी। मुञ्च 
लगता है एेसे प्रयल साग्प्रदायिक दूरियो 
को भेदने मेँ काफी अच्छी भूमिका निभाते 
है। 

एक बार उधर से चंपालालजी 
संकलेचा आचार्य श्री तुलसी के दर्शनार्थं 
आए थे। आचार्य श्री ने अपनी सकितिक 
भाषा मे उनसे कहा आप लोग आनन्द. 
ओौर अच्छा लाभ उठा रहै है, यह खुशी 
की बात है। यह स्पष्ट रूप से हमारे 
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मत्रीपूर्णं संवाद का 
सम्बन्ध था। 

हैदराबाद में 
भी आचार्य श्री आनन्दऋषिजी की सत्रिधि 
के अनेकानेक अवसर आये]. उनसे 
मिलकर मै हरबार तृत्ति का अनुभव 
करता। न केवल जैन अपितु अनैक अजैन 
साधु-संत उनसे मिलने भते थे। गँ देखता 
था, एक मौलवी साहब कर्द बार उन्हे उर्दू 
का कोई ग्रंथ पटाने आते थे। वृद्ध अवस्था 
मे भी उनमें नया ज्ञान हासिल करने की 
तलक थी। 


यद्यपि, शेष कु वर्षो में उनकी 
सक्रियता काफी सीमित हय गर्ह, पर उनकी 
उपस्थिति ही जैन समाज को प्रतीत होती 
शी] उनके चले जाने से एक स्थान घाती 
हो गया है। आशा ह कि इतिहास इसे पुनः 
भर सकेगा। आचार्य श्री तुलसी उनके बारे 
मे अनेक बार कहा करते थे किवे एक 
उत्तुंग तथा उदारमना आचार्य थे। दुनिया 
मे सम्प्रदायो से नहीं बचा जा सकता। 
आवश्यकता यही है कि सग््रदायिकता 

प्रमु न बने। 
, ` ह्न 





स्वर खो गया, 


ह नषि प्रशान्तजी म. 


सध्या का समय था मंद-पंद हवा 
एक लय मे बही जा रही.धी। रने 
कलकल की मधुर ध्वनि करते हुए, ताल , 
ओर सुरौ का लय साधे प्रवाहित हो रहे \ 
थे! पैसा लगता था जैसे करई वीणां एक 
साथ कृत हौ उटी हों। पक्षी प्यार जौर 
ममता भरी मीटी-मीटी आवाज करते हुए 
पुनः अपने-अपने घरौदे की ओर लौट रहे 
थे। प्रकृति ने कहीं भी अपना संतुलन 
खोया नहीं था। सब कुष सूरमय था, 
सुखद था। 

पर्वतो के तले एक उपवन में भगवान 
बुद्ध ओर उनका शिष्य समुदाय ठका हु 
धा! भगवान बुद्ध ओौर उनका प्रमुख शिष्य 
आनंद एक शिला पर बैठे संघ-समूह की 
„ व्यवस्था के विषय मेँ विचारविमर्शं कर 


स्मृतियो शेष है! 


रहे थे। उसी वक्त “धम्मं शरणं गच्छमि 
बुद्धं शरणं-गच्छामि" के शिथिल स्वर 
उनके कानों पर पडे। स्वर-लहरियौँ शिथिल 
थी, पर मीठी ्थी। दोनों नै मुडकर देखा 
तौ राजकुमार सारीपुत्र उनकी जर ही 
धीरि-धीरे आ रहै थे। वै कुष्ठ मास पूर्वी 
दीक्षित हुए थै ओर दीक्षित होते ही अति 
कठोर एवं उग्र तपस्या करने लग गये ध। 
काया बिल्कुल कृश हौ गई थी, चलते हए 
ठेस लग रहे थे किं अभी गिर प्डगे। 
उनका ध्यान रखने के लिए एक शिष्य 
उनके पी-पीषठे आ रहा था! भगवान ने 
देखा तो सोच मेँ प्रड़ गयै। क्या किया 
जाये? इतना उग्र तप! यह अति उचित 
नहीं है। संघ समूह की दृष्टि से भी यह 
ठीक नहीं है। जव सरारीपुत्र भगवान क 
समीप पू्हुवे तौ भगवान ने उन्हें पास मेँ 
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बेटने के लिए कहा ओर समञ्ञाया, ""देखो 
सारीपुत्र! तुम संगीत के अच्छे जानकार 
हो, रागदारी का तुमने अध्ययन किया है, 
तुम वीणा वादन मे भी बहुत कुशल हो 
यह तुम अच्छी तरह से जानते हो कि 
वीणा के तार अगर टीते पड़े हों तो उसके 
स्वर बेसूर हो जाते है, उसी प्रकार अगर 
वीणा के तार अनुपाते से ज्यादा कस दिये 
जर्प, ज्यादा खीचे जर्ण तो भी वह 
कर्णप्रिय नहीं लगती, तथा ज्यादा खीचने 
म तार टूटने का भय भी बना रहता है। 
एेपसे समय मे सबकुछ वसूरा हो जाता है। 
तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर मै स्वयं सोच 
र्हा हू कि संगीत का मर्मज्ञ सीमा का 
उल्लंघन कैसे कर रहा है? उसके हाथों 
एसी अति क्यौ हो रही है? क्योकि 
संगीततमय जीवन कभी भी हटाग्रही नहीं 
होता। तो देखो सारीपुत्र! तुम स्वयं सुज्ञ 
हो, किसी भी बात की अतिःने करना) 
अति सदा बेसूरी होती है। देखो, प्रकृति भी 
कितनी सुखद लग रही है, क्योकि वर्तमान 
ये उसका हर कर्म एक लय मे, एक ताल 
ओर एक सूर में हो रहा है। असंतुलित 
प्रकृति क्या-क्या गजब ढा देती है। इस 
बात से हम सब परिचित ही है।'' 

भगवान बुद्ध ओर सारीपूत्र का यह 
मार्मिक प्रसंग जब-जब स्मृति लोक मे उभर 
आता है तो गुरुवर का संगीतमय संतुलित 
जीवन अनायास ही इस घटना की कड़ी से 
जुड जाता है! कई प्रश्नो के जवाब जपने 
आप मिल जाते है। | 

क्यों धा गुरुदेव का जीवन इतना 
सहज, सरल, संतुलित ओर अनाग्रही? 





कसे वे हर समस्या ( 
को हंसते-हंसते, शाति | 
से सुलञ्ला देते धे? । 
इतनी धीरता, इतनी गंभीरता उन्होने कहँ 
से पाई धी? आदमी खीचता हृजा कैसे 
उनके पास चला अता था? हर पल 
उनकी मुद्रा प्रसन्न, खिली खिली क्यो नजर 
अआत्ती थी? इन सारे प्रश्नौ काएक ही 
जबाब मिलता कि गुरुदेव के रोम-रोम में 
संगीत बसा हुआ था! सप्त स्वर उनकी 
आत्मा से, उनकी काया से निरन्तर 
प्रवाहित होते रहते थै! अचल स्वरो के 
स्थान पर अचल स्वर, कोमल स्वरो के 
स्थान पर कोमल स्वर, तीव्र स्वरों के स्थान 
पर तीव्र स्वर, आरोह-अवरोह में कही 
छोटी-सी भी गलती नहीं रागदारी के 
समान उनका जीवन भी तालबद्ध, लयबद्ध 
ओौर सूरबद्ध था, कहीं भी मयदिा का, 
सीमा का उल्लंघन नही था] उनकी सूर्‌ 
साधना इतनी जबरदस्त थी कि वे कब 
परम चैतन्य तत्त्व मे लीन हो जाते थे, कब 
वे समाधि में चले जति थे, पता ही नहीं 
चलता था। 

प्राचीनकाल से अध्यालरस मे इूब 
जाने के लिए चित्तवृत्तियों को शांत करने 
के लिए संगीत सशक्त साधन रहा हमा 
है। ऋषि-महर्षिं जब मंत्रपाठ, स्तौत्रपाट, 
करतेथेतोस्वरोकासमासा बंध जाता 
धा जब वै वेद की ऋचायें पते थे तौ 
एक ताल ओर एक लय मेही पटृते थे। 
एसे मधुर ओर शुद्ध स्वरो पे स्तोत्र गाते थे 
कि सारा वातावरण सहज ही अध्यालमय, 
भक्तिमय हो जाता था। गुरुदेव भी यह 
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। क अ 


जानते थे कि जीवन 
ओर जगत से परे जौ 
(० परम चैतन्य तत्व है, 
उसके साथ लगाव होने पर जौ अनुभूतिर्यो 
होती है, उसकी अभिव्यक्ति सूरो के द्वारा 
गीतो के माध्यमसेहीदी जा सकती है। 
संगीत के माध्यम से ही उस परम तत्त्व 
की अनुभूति हौ सकती है। उन्हँ पता था 
स्वर तरंगों का प्रभाव दूरगामी ओर गहरा 
होता है। जैसे बाहर ब्रह्मांड में वैसे ही 
व्यक्ति के अत ब्रह्मांड की सूक्ष्म नाडयो 
को शुद्ध कर स्वर लहरिर्यो उसमे गति कर 
सकती ह। स्वर लहरियों की गति सर्वत्र 
होती है! मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र 
तक सूर लहरियों की सहज गति होती है। 
स्वरो की साधना सै कुंडलिनी जागृत हो 
सकती है। आज्ञा चक्र को खोला जा 
सकता है! आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर 
दिया है कि संगीत का प्रभाव व्यक्ति पर 
कितना गहरा होता.है। ` । 
करई बीमारियों का इलाज संगीत के 
माध्यम से हो रहा है। मानर्सिक विकृतिरयों 
विविध प्रकार की संगीत योजना करके 
मिटाई जा रही है। व्यक्ति को कितना ही 
टेन्शन क्युँन हो, एक सुरीला मधुर गीत 





क कि 


सुन ले तो वह शति का अनुभव करने 


लगता है। गुरुदेव ने भी अपनी संगीत 
साधना से कर्द भक्तो को अनिर्वचनीय 
शांति का अनुभव कराया है, अध्याल 
अमृत पिलाया है। 

यह कहना अतिशयीविति नहीं होगी 
कि भारतीय संस्कृति संगीत प्रधान संस्कृति 
रही है। इस देश. में संगीत का स्थान 





अनन्य है। हजारों वर्षो से इस देश गे तीन 
धाराँ प्रवाहित हौती आ रही है एक 
ज्ञानयोग की, दूसरी कर्मयोग की, तीसरी 
भक्तियोग की। प्रमुखा यलं पर 


, भक्तियोग कीष्ही रही है, ओर भक्तियोग 


को साध्य करने का सहज-सरल साधन है 
संगीत। गुरुदेव कै जीवन मँ भी भक्तियौग 
की अपूर्वं साधना रही। भजन-कीर्तनीं के 
माध्यम से शुद्ध चैतन्य तत्त्व के साथ 
सहज तार जुड जाती है जौर इसमे एक 
अनिर्वचनीय सुख एवं अनोखी शति 
मानव मन को मिलती है। भक्ति मार्ग से 
ही शुभ-संस्कारै का, दया का, करूणा का 
जर अहिंसा का बीज सरलता सै बोया 
जाता है। भवितिमार्ग की आत्मा ही संमीत 
है। . सूरदास, तुलसीदास, मीरा, संत 
तुकाराम, मोरोपंत, सभी ने भक्तिमार्ग को 
अपनाया जौर जन-जन के मन में अध्याल 
भावना का संचार कर दिया हम देख 
सकते ह इन सभी के जीवन में संगीत का 
अनन्य स्थान रहा है। ठीक इसी तरह 
गुरुदेव कै जीवन मे भी संगीत का 
अद्वितीय स्थान था। कह सकत है, वै 
संगीत मेँ आकंठ दूबे हुए थे! धर्म प्रचार 
प्रसार मे उनके द्वारा गायै गये अध्याल से 
ओत प्रोत भजनो का बहुत बड़ा योगदान 
रहा हज है। 

बचपन मेँ चिचौडी ग्राम मेँ गांव क 
लोग उन्हें भजन कीर्तन के वक्त आग्रह 
करके गाने के लिए बुलाते थे। आवाज मे 
बहुत ही वजन था, साथ मै शहद जैसी 
मधुरता ओर अत्यधिक सुरीलाप्न धा। 
लोग सुनते तो अपनी सुध-बुध खो वटः 
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धे। एसा लगता, उनके नीत सुनते ही रहे- 
सुनते ही रहे। पर उम्र छोटी थी, गाते गाते 
धकान आ जात्तीधी, तो लोग इ्ूटी टी 
धमकी देकर उराते थे फि ओर गाजौ नहीं 
तो हम तुम्हे कमरे मे बंद करदेगे ओर 
उन्हं एक दौ भजन ओर सुनाने ही पडते 
धे। बाद में तेरह वर्ष कीउग्रमे वे दीक्षित 
हुए ओर अपनी आवाज से जनता का मन 
मोह लिया। भजन गीतों के माध्यम से 
जन-जन के मन में अध्यास का दीप जला 
दिया। जब वे गाते तो सारा माहौल ही 
संगीतमय हो जाता धा। 
गुरुदेव जब गाते थे, भजन सिखाते 
धे, या सिखाये हुए भजनो की पुनरावृत्ति 
लेते थे, किसी का भी गीत सुनते थे तौ 
सूरो की सरिता में पूर्णतया इूब जाते थे, 
तल्लीन हो जाते थे, एक रस, एक ल्प हो 
जाते थे। उनकी प्रकृति ही संगीतमय धी। 
निरन्तर उनके भीतर सूरो का सागर 
उमड़ता-उफनता रहता था। 
एक रात की बात है। रात के करीब 
नौ बजे होगे गुरुदेव सिखाये हुए भजनो 
की पुनरावृत्ति ले रहे थे] मै, अक्षयत्रषिजी 
ओर महेन््रक्षिजी भजन सुना रहै थे। 
भजन काफी पुराना धा, गाते गाते मुञ्च 
हंसी आ गई] गीत बिगड़ गया, सूर बेसूर 
हो गया। सुरों के देवता को यह कब सहन 
होने वाला था? उन्होने मेरी ओर इस तरह 
देखा ओर कहा आज पुनरावृत्ति बन्द, 
गाना बन्द करने के लिए कहकर इस तरह 
डाटाकिमै पैर से तेकर सर त्क कौप 
उटा। फिर कभी मै भजनं की आवृत्ति के 
समय र्हेसा नही। वैसे उन्हे हतका फलका 


य ˆ ^~ 
त धा १.2 








मजाक चल जाता [|ॐ 
धा। वे विनोद प्रिय | 
थे, पर गाते वक्त 
भजन सिखाते, वक्त पुनरावृत्ति के समय 
हँसी-मजाक उन्हे पसन्द नहीं थी। वे इसे 
संगीत का अपमान समञ्जते थे। वै स्वयं 
ताल-सूरबद्ध ओ लय बद्ध गाते थे। अलग 
अलग ठंग से सुन्दर सुरीते आलाप लेते थे। 
एक भी स्वर इधर उधर हो जाय तो उन्हे 
नही चलता धा। उन्होने कई साधु-साध्वियों 
को भजन सिघाये। संस्कृत के श्लोक 
सूरबद्ध कैसे गाये जा सकते है। उनमें कसे 
मिठास भरी जा सकती है? यह वे बड़ी 
सहजता के साथ सिखा देते थे। कई पुराने 
संस्कृत के गीत उन्होने साधु-साध्वियों को 
सिखा है। 

करई आगमों की गाथाओं को, जिन्हे 
जल्दी कोई तर्ज बैठ नहीं पाती थी उन्हे 
नई नई मीठी चाल बिठाकर शिष्यसमुदाय 
को सिलाते थे जौर सामूहिक रूप से उन 
गाथाओं को गंवाते थे। किसी एक कीभी 
गलती हौ जाती तो पुनः सूरबद्ध 
सुव्यवस्थित गंवा तेते थे। भले ही एक 
मीत सिखने में सूरबद्ध श्लोक या आगम 
की गाथा सिखने में कितने ही दिनि क्योन 
लग जाय, जैसी उसकी रागहै, वैसी ही 
राग जब तक बैठ न जाये वह सुव्यवस्थित 
गाया न जायै, तक तक वे आगे नहीं 
बट़ते थे। उनकी तमन्ना रहती थी कि कहीं 
भी वेसुरापन आने न पाये। कभी कोई 
गीत गाने के लिए आलस करता तो वे 
“गाता गरा, वाहता मका" यह मराटी की 
उक्ति सुनाकर गाने के लिए प्रोत्साहन 
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करते, प्रेरणा दिया 
करते थे। किसी का 
भी गीत या भजन 
सुनते वक्त वे बिलकुल एकाग्रचित्त तल्लीन 
हो जाते थे, कोई भी समय हो, अगर कोई 
गाने की इच्छा प्रकट करता तौ गुरुदैव उसे 
कभी भी मना नहीं करतेथे। जैसे वे सूरो 
की दुनिया खो जाने के लिए तत्पर ही 
बेठे हों। कभी भी भजनो का गीतों का 
कार्यक्रम हौ वे उसमे सहजता सै शामिल 
हो जाते थे। 


सन ८२-८३ की बात है - मनमाड कै 
पास अनकाई्‌ नामक एक छोटा सा ग्राम 
है। ग्राम के समीप ही पहाड़ी पर किसी 
देवी का मन्दिर है, तथा आसपास दर्शनीय 
गुफाएं है। कुछ दिन तक हमारा वास्तव्य 
वहां था। एक दिन शामको हम सब 
गुरुदेव को डोली मै बिटाकर्‌ पहाड़ी पर 
ले गये। शाम के प्रतिक्रमण के बाद भजनो 
का कार्यक्रम शुख हुआ, सभी ने कुछ न 
कुछ सुनाया, सारा वातावरण ही गीतमय 
बन गया था। चारौ ओर स्वर लहरियों ने 
अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था] 
एसे समय मे सुरों की निरन्तर आराधना 
करनेवाले, स्वरो के राजा गुरुदेव कैसे चुप 
रह सकते थे। सभी का गाना. होते ही 
उन्होने बड़ी उमंग के साथ ली ओर 
साफ आवाज मे भजन गाना शुरू कर 
दिया। उस ववत उनकी उम्र ८२ वर्ष की 
धी। उस अवस्था में भी वह दमदार 
आवाज, वह मिठास ओर सुरीलापन, हम 
सब तो सुनते टी रह गये, देखते ही रह 
गये। किसीने यह कल्पना तक नहीं की थी 
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कि आज गुरुदेव गार्येगे पर अकस्मात 
उन्होने सूर षड दिये थे ओर सभी को 
सुखद आश्वर्यं का धक्का दे दिया था। 
उनके पास भजनो का, गीतों का, नममों 
का, गजलौ का, भंडार ही भरा हु था। 
गीत भी एसे गहरे अध्या भाव से वैराग्य 
भाव से भरे हुए थे कि सुननेवाला एक 
बार तो भीतर तक हिल जाता धा भाव 


 विभोर होकर शुभ-अध्यवसायों मे घौ 


जाता था। जब जहौ उन्हे लगा कि यह 
गीत अच्छा है, इसकी तर्ज अच्छी है 
तुरन्त वे हमें लिखकर लेने के लिए कहते 
धे। कोपरगांव मेँ एक मुस्लिम स्कूल मे 
गुरुदेव को प्रवचनार्थं बुलाया गया था। 
प्रवचन के प्रारंभ यें स्कूल कै दो बच्चों ने 
एक नम्म गायी-जिसके बौल थे “जिन्दगी 
का भरोसा नहीं मोमिन, जितना मुमकीन 
हो जिक्र घुदा कीजिए नग्म क्या थी, 
पुरा जैन दर्शन का निचोड ही था। गुरुदेव 
ने वह नगम लिखकर लेने के लिए कह 
दिया। एक ही बार उन्होने वह नञ्म सुनी 
धी, पर तुरन्त उनकै दिल दिमागों मे वह 
बैठ गई। जिनके रोम-रेम से ही स्वरः 
लहरियो प्रस्फुटित होती रहती हों उनके 
लिए यह सहज स्वाभाविक था। उसकं बाद .. 
वह नग्म मुञञे ओर महेनद्रकषिजी कौ 
सिलाई गाते वक्त स्वरो मेँ थोडा भी फर्क 
आ जाता तो कहते उन बच्चों ने एसा 
गाया था क्या? ओर फिर हमारी गलती 
सुधारकर स्वयं गाकर बताते थे!. आप भी 


` सौच सकते हों कि संमीत कै प्रति गुरुदेव 


को कितनी सुचि थी। उनके भंडार मे कई 
जाने-माने प्रख्यात कवियों के करई भाषाओं 


जिमि 





के गीत संग्रहीत धे] एक-एक मीत मानो 

कोहिनूर हीरा धा। बुद्धिसागरजी, आनन्द- 
घनजी के अध्वाल से ओततप्रोत भजन 
गुरुदेव को अत्यधिक प्रिय थे। जैसे 
बुद्धिसागर जी का यह मीत “आतम 
आलकुटुम्बने देखो" आलाप ले-लेकर्‌ गाते 
धे, तो श्रोत्ता अध्याल-रस से सराबोर हो 
ज्म लूम जाते थे। पंजादी कवि न्यामतजी 
का यह भजन "(तुम आवो ना, जय आ 
के धरम सुन जावो ना" बड़ी कठिन राग 
पर गुरुदेव इसे सहजता से गा तेते थे ओर 
तन्मय हो जाते थे। वे मस्त फकीरी वह 
मुञ्जको शाहों की भी परवाह न हो यह 
मीत इस उमंग, जोश के साथ गातेथे कि 
लगता धा वास्तव में गुरुदेव शहेशाह है। 
सूरदासजी का यह भजन ““अचम्बो इन 
लोगन को आवे" , ्ाड गोपाल अमित रस 
अमृत, माया विष फल खावे'', जब वे इस 
भजन की तान छेडते थे तो अनुभूति हो 
जाती शी कि मायामे फंसे हुए लोग सही 
मे कितने अज्ञानी है। ^रे तेरी अच्छी 
बनेगी-सन्तन के संग लाग'' “हसन कीं 
गत्ति हंस ही जने कोड़ः:; जाने काग" | 
कबीरदासजी का यह भजन उन्हं बहुत 
प्रिय था। देखिए चुनाव भी कैसा धा। एक- 
एक भजन के भाव कितने गहरे, कितने 
मर्म भरे ओर अध्यास भरे थे। संत तुकार- 
मजी के कई अभंग वे इतने सुंदर ठंग से 
ओर सहजता से गाते थे कि लगता था 
साक्षात्‌ स॑त तुकाराम ही अवतरिते होकर 
गा रहे है। बुद्धिसागरजी, आनन्द घनजी, 
कबीरदास, सूरदास, मीरा, संत तुकाराम, 
संत मोरोपेत की स्वनाओं मे, भजनो मे वे 





दूब जाते थे। सुनने 
वालो की सुनने की 
प्यास कभी तृप्त नहीं ` 
होती। वातावरण मे एक जादू सा छा जाता 
धा। निरस व्यविति भी रससिक्त हौ जाता 
था। इसका प्रमुख कारण था कि गुरुदेव 
पूर्णतया संमीतमय थे। 

संगीत जिसके जीवन में रस-बस गया 
वह व्यक्ति अधिक संवेदनशील ओर 
जागरूक होता है। उस व्यक्ति का जीवन 
संतुलित ओौर अनाग्रही होता है। क्योकि 
संगीत का, रागदारी का मूलतत्व ही है 
संतुलन। संतुलन टूटा कि सब कुठ बेसुरा 
हो जाता है। आग्रह खीचा-तानी वर्ह हो 
नहीं सकती। नहीं तो सब कुछ कर्कश हो 
जायेगा, कर्णप्रियता खत्म हौ जायेगी। 
गुरुदेव का जीवन संतुलित जनाग्रही 
इसीलिए था क्योकि वे संगीत के मर्मज्ञ थे। 
वे जानते थे कि किसी अनुपात को ज्यादा 
खीचा जाय या परिणाम से अधिक टीला 
छोड़ा जाये तो रसभंग हो जाता है, 
सुरीला- पन खतम हौ जाता है। इसी बात 
को उन्होने अपने जीवन मे अपनाया धा। 
उन्होने किसी बात के लिए कभी हठग्रह 
नहीं किया, न कभी खीचा तानी की। सभी 
बाते अनुपात में ओौर प्रमाणोपेते रहती थीं 
इसी कारण वै पुरुषोत्तम थे। ऋषिवर धे। 

वे सदा सप्त स्वरो मे खोये रहते थे। 
गुनगुनाते रहते थे, ओर सहज समाधि "मे 
चले जाते थे। सहज समाधि भली रे संतो 
यह उनका जीवन मंत्र था ओर “सहज- 
समाधि' संगीत की साधना से सहज ही 
साध्य हो जाती है। उनकी छोटी सी छोटी 
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( 2 बद्धता थी, वे ओँख 
न=: ककत + 
ज्ुकाते थे,तो उसमे भी एक निस्त गति 
होती थी, एक लय होती थी। वे धीमे से 
अपना हाथ उठाकर किसी को आशीष देते 
या कुठ इशारा करते तौ लगता किसी नै 
मधुर शिवरंजनी राग षछेड -दिया हो! उटते 
बैठते वक्त, चलते वक्त एेसा ही महसूस 
होता था कि कोई मीटा-मीठा गीत 
प्रवाहित हो रहा हौ! पर अचानक, 
अकस्मात, अप्रत्याशित रूप से क्रूर काल 
की बिजुरी सूर देवतापर -उस संगीत पुंज 
पर एसी गिरी कि सारे स्वर बिखर गए, 
चूर-चूर हो गए। उस सुमधुर वीणा के तार 
टूट गए ओर वह बेजान हौ गई, मृत हौ 
ग्ई। स्वर ही खो गया, फिर मीत करौ 
सब कुछ नीरव निर्जीव हो गया। जिस 
वीणा का संदेश था, कैसी भी परिस्थिति में 
अपना संतुलन न खोना, न किसी बात को 
ज्यादा खीचना, न किसी को ज्यादा ढीला 


मजतन = ककः =-= ---- = 


क 


= 


छोडना। सब कुछ अनुपात मेँ हो, मर्यादा 
म हो। सीमा उल्लंघन न हौ। नहीं तो सब 
कर्कश हो जाएगा, बेसूरा हो जाएगा। वह 
वीणा अब नहीं रही। 

आज भरी हम तडपते है, तरसते है कि .. 
वह स्वर देवता फिर एक बार भूमि एर 
उतर आए अौर अपनी मधुर, कर्णप्रिय, 
सशक्त स्वर-लहरियीं से हमें रससिक्त कर 
दे। पर अब तौ केवल अहसास है, ओर 
शेष ह सारी स्मृतिर्यो। 

अंत समय तक गुरुदेव संमीत में दूबे 
रहे। सहन समाधी मेँ रहै। हंसते-हंसते 
उन्होने मृत्यु को अपनाया। मृ्यु कौ 
महोत्सव. बनाया। वे युगपुरुष थे, योगी थे, 
महर्षिं थे। उनका अस्तित्व कभी अस्त हौ 
नहीं सकता। वह आज भी है ओर सदा 
रहेगा। उनकी मधुर स्वर-लहरियोँ आज भी 
चारों ओर अपनी मधुरिमां विलेर री है 
उनकी मृ्यु कैसी? वै तो अमर है। 


जैसे वृक्षौ पर एूल ओर फल बिना किसी शरेण के अपन समय पर लय जाते है 


उसी प्रकार कर्म भी अपने फल प्रदान के समय का उल्लथन नही करते। 


। + 
ह, 
देता है। 
। , 
बाह्य प्रयत व्यर्थह्यौ जाते है। 
। 
। 


देता &। 


अपना हित चाहने वाला प्राणी चारतो कषायो का वमन करता है, अर्थ्‌ इन्हे व्याग 
. जब तक कषाय मन्द नहीं हीते तब तक सुख एवं शति प्राप्त कटने के समस्त 


क्रोधी व्यक्ति अयने मुंह कौ दुला रखता हे पर आंखो कौ कंद कर लेता है/ 
क्रोधं एक तूफान के समान आता है ओर सर्व प्रथम विवेक की ज्योति को वृणा 
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जनप्रिय आचार्य का जन-जागरण 
ह्न श्री महेन्द्रकषिजी म. 


स्वार्धं परार्थ च साधयति इति साधुः 
इस प्राचीन उक्ति को मूर्त रूप प्रदान 
करनेवाला एवं “निज परके हित साधन में 
जो निश दिन तत्पर रहते है" इस काव्य 
पंक्ति का साक्षात्‌ उदाहरण पू. गुरुदेव का 
जीवन रहा। पू. गुरुदेव की चेतना कभी 
. भी विजनवास में जनता से विमुख होकर 
मात्र आत्मकल्याण में प्रवृत्ति की नहीं रही। 
उन्होने सर्वदा निज आलकल्याण के साथ 
जनकल्याण जनमंगल की भावना को 
सिचित पुष्पित पल्लवित किया। 

संयमी जीवन के प्रारंभ काल में 
गुरुवर्य श्री रल्रषिजी म. के स्नेहपूर्ण 
किन्तु कठोर ` अनुशासन मे बालमुनि 
आनन्द सदा अध्ययन- रत रहा करते। 
` अध्ययन काल मेँ वे जनसम्पर्क से स्वतः 
एव सर्वथा दूर्‌ रहते ओर गुर्व्य का भी 
निरन्तर इस ओर लक्ष रहता। आचार्य 
भगवान सुनाया करते थे। एक बार 
व्याख्यान के पश्वात्‌ कोई दर्शनार्थी 
नवदीक्षित श्री आनन्द्रषिजी के पास खड़ा 
होकर कुछ बात कहने लगा, उसी समय 
भीतरी बाजू में विराजित गुखूवर्य की नजर 
उनपर पड़ी ओर तुरन्त कह दिया-आनंद 
अजून पंचायत री बारी थारा तक नहीं 
जआयी। जा अभ्यास कर! इस प्रकार के 
अनुशासन कै कारण पू. गुरुदेव अन्य सभी 
बातों से परे केवल अभ्यास में ज्ञान-ध्यान 
स्वाध्याय की साधना मे संलग्न थे। 





दीक्षा के पश्वात्‌ १५ वर्षं बाद ही 
अकस्मात गुरुवर्य के देवलोक हो जानै से 
वैयक्तिक एवं सामाजिक गुरुतर भार भी 
युवामुनि आनन्दक्रषिजी के कंधोपर आ 
पडा। तथापि अपना लक्ष्य ज्ञानार्जन की 
ओर टी विशेष शूप से देते रहे। 
साधुम्यदिानुखूप ग्रामानुग्राम विहार यात्रा 
भी चलती। निरन्तर विचरण के कारण 
जनता से सम्पर्क अधिक अधिकतर होता 
गया। उस समय (करीब ६०-६५ वर्ष पूर्व) 
गुरुदेव का विचरण क्षेत्र अधिकतर 
खानदेश, विदर्भ रहा जिसे पू. आचार्य 
भगवंत की कर्मभूमि कहा जा सकता है। 
उन दिनों मेँ गुरुदेव के चातुमसिदि 
कार्यमिं युवकों का सहभाग अधिक होता। 
पू. गुस्देव बुजुर्ग को नाराज न करते हुए 
उत्साही युवकों से कार्य कराने के पक्षधर 
थे। 

प्रारंभ से ही पू. गुरुदेव के निर्मल- 
सात्विक जीवन की ओर जनता आकषिते 
हो जाती। ज्ञानप्राचुर्य एवं क्रियानिष्ठता के 
बावजूद आडम्बर एवं अहंकार रहिते 
जीवनशैली से जनसामान्य स्वतः प्रभावित 
हए बिना नहीं रहता। पू. गुरुदेव के 
निरागस, स्वाभाविक, मधुर्‌, मनमोहक 
हास्य एवं सहज संवाद कै कारण जो एक 
बार भी सम्पकं मेँ आता उसे पुनः पुनः 
दशन की अभिलाषा जागृत हो जाती। 
उसके हृदय में पू. गुरुदेव का स्थान अमिट 
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हो =110५।। सवाद के 
अन्तर्गत भी 

|\ सांसारिक चर्चजिँ को 
कोई अवकाश नही, केवल संक्षेप तें 
ललवाल पठ लिये ओर तुरन्त ही कोई 
धर्मचर्चाप्रश्नोत्तर-शंका-समाधान का प्रारंभ 
॥ अथवा जपना नित्यनियम शुखं कर 

| , 


पू. गुरुदेव का सम्पर्क सभी प्रकार की 
जनता से था, किन्तु उन्म भी मध्यमवर्गयि 
जनता में गुरुदेव का आकर्षण अत्यधिक 
धा। इसका कारण यही धा कि गुरुदेव ने 
कभी भी धन से नहीं अपितु भावना से 
भक्तो की पहचान की। लक्ष्षी का नहीं 
किन्तु भक्ति का आदर उन्होने किया। जो 
भी छोटा-बड़ा गुुचरणो मे आता उससे 
आस्थापूर्वक. बात कलना, उसकी शंका को, 
व्यधा को शातिपूर्वक श्रवण करना ओर 
चन्द शब्दों मेँ उसका समाधान कर देना 
यह गुरुदेव का स्वभावगत वैशिष्ट्य था। 
अनेक विशेषताओं मेँ भी पू. गुरुदेव 
का एक गुण एसा था, जो बहुत ही कम 
लोगों मे पाया जाता है, वह था सागर वर 
ग॑भीरा' किसी भी व्यक्ति की कोई भी 
बतत हो वैयव्त्िक-पारिवारिक अथवा 
सामाजिक। हर प्रकार की बात कौ सुन 
करपीजातेथे। कभी भी एक की बात 
दूसरे तक पुव नहीं पाती! कोई लाख 
कोशिश करे। अतः हर व्यक्ति गुरुचरणों 
मे अपना हदय निश्चित भाव से उद्घाटित 
कर अपना भार्‌ हलका कर तेता! अनेक 
श्रावक श्राविका एवं आपवादिक 
परिस्थिति मे . संत-सती अप्मे व्रत के 


अतिचारौ की आलोचना पूः गुष्देव के 
पासन काते, किन्तु कभी भी सन्तवृन्द या 
श्रावक वर्ग के समक्ष उसकी चर्चा नही 
ओर नहीं कभी आलोचना करनेवाले के 
प्रति तिरस्कार की भावना. अपितु 
प्रायश्ित्त दारा उसकी शुद्धि कर सते 
प्रगतिपथ पर अग्रसर कर देते। 

पू. गुरुदेव क जनसम्पर्क कला का 
एक आयाम था 'ुदूरपदयात्रा' इस 
पदयात्रा की अनेक विशेषता है। 

9) ४-५ बार महाराष्ट्र से राजस्थान 
ओर राजस्थान से महाराष्ट्र। सर्वं प्रथम 
ब्यावर सम्मेलन कै लिए. उसके बाद 
भीनासर-सादडी-अजमेर सम्मेलन के निमित्त 
से अनेक बार राजस्थान की ओर विहार 
हजा। ओर पुनः पुनः मध्यवर्ती कषत्रं की 
सपर्शता के कारण .जनसामान्य के साध 
पर्विय वृद्धिगत होता रहा! इसके 
फलस्वरूप उन क्षेत्रो के भाविक जनों के 
किसी भी सम्मदाय कै हों पू गुरुदेव 
श्रद्धाकेन््र बन गये। 

२) भक्तिप्रधान महाराष्ट्र की धरा पर 
अपने दीर्घं संयमी जीवन काल मेँ प्रायः 
अनेक छोटे-बड़े गोँवों मेँ विचरण किया। 
विचरण भी नाम मात्र या सुबह आये शाम 
चले एेसा नही, अपितु ८-१५ दिन तक 
निवास कते। प्रवचन आदि के माध्यमते 
जनजागरण का अविरत कार्य करते रहते। 


. जिससे जैन-अजैन सभी जनता सुरस 


सुबोध प्रवचनं के लिए खीची चली आती। 

३) आचार्य पद चादर महोत्सव के 
पश्चात्‌ उत्तर भारत मेँ विचरण किया 
जिसमे देहली, पंजाब, जम्मू, हरियाणा 








ओर बत क्षेत्र मे चातुमसि किये। पंजाब- 
हरियाणा ओर दिल्ली क्षेत्र मे चातुर्मास के 
अनन्तर विहारयात्रा के दौरान पू. गुरुदेव 
ने प्रायः छोटे सेष्छोटेक्षेत्र में भी स्पर्शना 
की। जिसे दर्शनार्धी भक्तगण हमेशा समय- 
समय पर स्मरण करते रहते। 

इस सुदूर पदयात्रा की उपलब्धि को 
सम्हाले रखना यह सुदष्कर कार्य धा। जैसे 
व्यवहार मे धनप्रापि से भी धन की रक्षा 
करना कठिन होता है, ओर उसमे वृद्धि 
करना कठिनतर होता है। उसी तरह 
जनसम्पर्क - परिचय करना अधिक कठिन 
नहीं किन्तु उसे टिकाये रखना दुष्कर ₹ै। 
तथापि पू. गुरुदेव ने अपनी अपूर्व 
अद्धितीय स्मरणशक्ति के बल पर इसे 
बनाये रखा। कई वरषपूर्व की घटना को वे 
इस तरह बताते जैसे वह सामने घटित हो 
रही हो! आचार्य पद प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
अपने संवाद में सहजता-सरलता पूर्ववत्‌ 
रही। पद प्रतिष्ठा के व्यामोह अथवा अहं 
उन्हें कभी भी असहज नहीं बना पाये। 


स॒ प्रकार महाराष्ट्र, मालवा, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, 
हरियाणा, जम्मू. उत्तरप्रदेश, ओर, 


कनटिक, आदि में प्रत्यक्ष विचरण ओौर 
मद्रास आदि क्षेत्रो में अप्रत्यक्ष सम्पकं के 
माध्यम द्वारा विस्तृत जनसम्पर्क पू. गुरुदेव 
का था। प्रति दिन भित्र भित्र स्थानो से 
भक्तगणों का तांता गुरुचरणों मे लगा 
रहता। इन सबके बावजूद पू. गुरुदेव का 
साधना-स्वाध्याय अध्यापन आदि नित्यक्रम 
अविरत स्प से चलता रहता। 
जलकमलवत्‌ उनका कार्य एवं अस्तित्व 
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धा, जो सबसे परै: ध 
रहकर भी कमल जैसे ! 
सरोवर को वैसे ही 
सम्पूर्णं वातावरण को शोभायमान करता 
धा। 

पू. गुरुदेव की सुदीर्घ संयम यात्रा की 
दैनिक प्रार्थना का क्रम अविरत चलता 
रहा। विहार के तिए विलम्ब हो रहा हो, 
गर्मी के दिनि हों फिर भी प्रार्थना के 
पश्चात्‌ ही कदम आगे बढृते। प्रार्थना भी 
दतने सुमधुर ओर शांत धीर गंभीर स्वरमे 
होती कि जनता उस भाव मेँ तल्लीन बन 
जाती। प्रार्थना तो लयबद्ध होती ही थी 
किन्तु मंगलपाठ जो समस्त जैनो के लिए 
परिचित है वह भी अल्यंत लयब्द्ध ठंग से 
सुनाते थे। सुप्रसिद्ध गायक चंद्रशेखर गा- 
डगील भी सुनने के बाद मंत्रमुग्ध होकर 
बोले - "कितना लय है! इनके इस पाट 
मे! इन कारणो से जनता यदि आकर्षित 
होती थी तो यह कोई अधिक आश्चर्य की 
बात नहीं थी। 

जन सम्पकं ओर जनप्रियता की 
अनूटी शक्ति का उपयोग पू. गुरुदेव ने 
कभी भी निजी स्वार्थसिद्धि अथवा प्रसिद्धि 
के लिए नहीं किया। इस शकित्ि को उन्होने 
लोकोपयोगी विधायक कार्यो मे प्रयुक्त 
किया। स्थानिक स्तर पर उन्होने गौँव-्गोव 
मे बालकों के सुसंस्कारों के लिए धार्मिक 
पाटशाला की स्थापना की प्रेरणा दी जो 
कि स्थायी फंड के व्याज में चलने से स्वा- 
वलंबी रहे! व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर उन्होने 
श्री तिलोक रल स्था. जैन धार्मिक परीक्षा 
बो की स्थापना के लिए संप्रेरित किया! 











इसके माध्यम से 
सामायिक से लेकर 

ध ¬ जैन सिद्धान्त आचार्य 
तक की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित 
किया गया। परीक्षाओं के माध्यम सै 
अध्ययन में शास्तरज्ञान में सुचि बढ़े इसे 
लक्ष्य बनाया गया। उसी के अन्तर्गत साधु- 
साध्वी शिक्षण व्यवस्था, जैन पण्डितो की 





समुचित व्यवस्था आदि कै लिए 
जनसामान्य की अर्थशविति एवं बौद्धिक 
शक्ति का विनियोग किया गया। 


इस तरह अनेक पैलुओं से युक्त पू. 


गुरुदेव ने जन सम्पर्क का कभी भी अपनी 
पदलिप्सा अथवा सम्प्रदाय वृद्धि के तिए 
दुरुपयोग न करते हए इसे विधायक कार्य 
मे. प्रवृत्त कर एक अनूढा बेमिसाल 
उदाहरण पेश किया! 
अगर चंद शब्दों मेपू. गुरुदेव के 

जनसम्पर्क को अभिव्यक्ति देना चाहै तो 
यही कह सकते है - | 
` ध्वे सभीकेहोकरभीकिसीकेनय)। 

ओर, किसीके भीन होकर सभीकेथै। 

सभी उनके थे ओर वे सभीके था" 





सवके हदयसम्राट्‌ : आचार्य भगवन्‌ 
, ह श्री पारसमुनिजी म. 


< । 

| जिनशासन अनेक महान पुरुषोदवारा 
युगो-युगों से गौरववंत बना है। बन रह्म है 
ओर बनता रहेगा] अनेक महापुरुषों ने नीव 
का पत्थर बनकर अपने जीवन का अमरत्व 
योगदान दिया है, इसी कारण जिनशासन 
की कीर्ति ओर प्रतिष्ठा की सुरम्य सौरभ 
सदा-सदा के लिए सम्पूर्ण विश्च तथा मानव 
के हृदय पर अमिट छाप छोडे जा रही है। 


बस एेसे ही स्थानकवासी ` जैन, समाज मेँ 
चक्रव््रिं सम्राट्‌ महान ज्योर्तिर्धर, धर्म 
दिवाकर, ज्ञानउजागर, गुणसागर, महामहिम, 
रष्ट्रसंत॒ आचार्य स्प्रार्‌ पूज्य श्री 
आन॑दऋषिजी म-सा-सूर्यसम चमके तथा 
जिनशासन को भी सपनी सत्‌आराधना द्वारा 
चमका गये।। इसी से उनकी तेजस्वी यशश 
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प्रकाश की किरणे हर मानव के हृदय कमल 


को विकसित कर रही है। 


` कठ दिन पूर्वं ही पाचोरा का चातुर्मसि 
पूर्णं करने के पश्चात्‌ मेरे चरण उस महान 


संत कं पावन दर्शन के लिए अहमदनगर की 


पावन धरा की ओर तीव्र गति से चल प्ड। 
ओर वह सुनहरा अवसर भी आ गया। 
जीवन मेँ प्रथमबार कहू या अंतिम बार 
लेकिन पूज्य आचार्य सम्राट्‌ के पावन दर्शन 
करके धन्य-धन्य बना। अन्तरमन मे एक दी 
तमन्ना थी कि आचार्य भगवान के दर्शन हौ 
जाये ओर वह पूर्णं हभा। दर्शन करते समय 
मुह लगा कि जैसे पूर्य अपनी प्रकार 
किरणों के माध्यम से जनसमूह को नंदि 
करता है वैसे ही यह महान पुण्यनिधि 


१ गि 





आत्मा अपनी पुण्य वाणी से सर्व जनसमूह 
के हदय को आनंद ही आनंद लुटा रहे है! 

यही है सर्वं विश्व वंदनीय भगवान 
महावीर स्वामी की श्रमण संस्कृति का परम 
लक्षांक संत। सभी को आनंद ही प्रदान 
करनेवाले होते है उनके जीवन मेन तो 
सम्प्रदायवाद, न रागानुराग का भेद-भाव ही 
होता हे। सभी जीवों के प्रति उनके हदय में 
अपनेपन का भाव समाहित रहता है! इसी 
का नाम है वीतराग का शासन। इन्हें ही 
कहते है-महावीर प्रभु के सच्चे संत। 

पूज्य आचार्य भगवन्त ने लघु वयम ही 
अपने जीवन को स्व पर की आराधना हेतु 
संसार से अलविदा करके जिनशासन में सदा 
के लिए समर्पित कर दिया तथा रल जैन 
रतन गुरुवर को पाकर धन्य बन गये। साथ 
ही विनय, नम्रता जौर सरलता की कल्ला 
कुशलता से गुरु भगवंत को अपने बना लिए। 

जब मँ अहमदनगर मेँ आचार्य सम्राट 
के स॒त्रिकट था, उस समय वँ श्रीकुुदन- 
ऋषिजी, श्री. प्रवीणक्रषिजी, श्री 
आदश्त्रिषिजी, श्री महेन्द्रक्रषिजी आदि संत 
वर्ग आचार्य भगवंत की सेवा में दत्तचित्त थ। 
अपने प्राणाधार्‌ की सेवा भविति भला कौन 
नहीं करेगा? आचार्य भगवंत की सेवा 
शुश्रूषा अंत समय तक अग्लान भाव से 
उत्साह्पूर्वक करके शिष्य परिवार धन्य 
बनकर विनय धर्म का आदर्श उपस्थित 
कियादहै। 

रात्रि के समय धर्मचर्चा मे सन्तों के 
मुख से मैने सुना है कि आचार्य भगवन्त की 
सहनशीलता भी अलौकिक थी! आचार्य 
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भगवंत के जीवन की 

एक दौ घटनाएँ 

विद्वदवर्य श्री 

महेदरऋषिजी म. के. मुख से सुनकर मेरा 
अन्तरमन ञ्ूम उठता था। ओौर भी इन 
महापुरुष के दृश्य-अदृष्य अपार गुण होगे ¦ 
जो अपनी अखे देख न सकी तथा अनुभव 
मे भी नहीं अआए। फिरभीवेथे गुणों के 
मह्यसागर्‌। 


आज आचार्य सम्राट्‌ के महाप्रयाण से 
महाराष्ट्र तो सूना-सूना पड़ा है, महाराष्ट ही 
नदीं बल्कि सम्पूर्ण देश में सत्राय छा गया 
है। आचार्य सप्रार्‌ जैसे असीम प्रतिभा के 
धनी महापुरुष होगे या नही यह कल्पना 
वर्तमान मेँ व्यर्थ है। 


स॒ महान युग पुरुष ने अनेक 
आत्माओं को स्वयं जिनशासन की .वफादारी 
से जी आगम स्वरूप, ज्ञान-दर्शन, चारित्र के 
अनुकूल चलकर साधना की है ओर अनेकों 
को साधना रत कर उनके तारणहार बने 
तथा आचार्य भगवंत के निजगुणो की 
आदर्शता को सुनकर अनेकं आलमाएु सत्मथ 
पर अग्रसर होती रहेगी! आज इस महान 
युगपुरुष का पार्थिव देह अपने सामने नहीं 
है पर॑तु उनके आदर्शता के गुणसागर अपने 
सामने सदा के लिए मौजूद है। इसी कारण 
उनकी आला अमरत्व को प्राप्त कर चुकी 
है। देसे महानाला को हमारे कोटि कोटि 
वंदन सह. श्रद्धा सुमन ` समर्पित है। उनके 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र के सुवासित गुण हम सभी 
मे विकसित हीवें। बस परम परमात्मा से 
यही मंगल-भावना युक्त आंतरिक पुकार है! 









महागुरु को अनन्त प्रणाम 
छ उप प्र. राजेन्द्रमुनिजी म. 


दौरान निकट सेवा में रहने का संयोग 
मिला।~उनकी आत्मीयता भलाए नही 
भुलाई जा सकती। आज देह दृष्टि सै वे 
हमारे बीच भले ही न रहे हैव गृणृष्टि 
से सदा सदा विराजमान है। वै स्वयं भी 
तिर गए एवं लाखो को तिरा गए, उनका 





ज्यों ही आचार्य देव के देवलोक गमन 
के समाचार इन कानों को सुनने मिले मन 
को एकाकी विश्वास नहीं हो पाया कि 
क्याये सत्य है। जिसको तेकर हृदय में 
कुछ कल्पना थी कि आचार्य भगवन्त के 


निकट भविष्य मे पुनः दर्शन प्राप्त होगे। 
पर अब वे हमारे बीच नहीं रहे। 

^ आचार्य देव का जीवन निर्मल, पावन, 
पवित्र व साधनामय था, वै एक तयोमूर्ति, 


जीवन आगम की भाषा में "जहां अन्ती 
तहा बाहि, जहा बाहि तहा अन्तो, अर्थात्‌ 
जैसा भीतर था वैसा ही बाहर था, पसं 
महापुरुष महागुरु कै चरणों मेँ हृदय कौ 


अनन्त आस्था के साथ हार्दिक श्रद्धाज्जलि 


शांतमूर्तिं व योगमूर्ति धै“विगत वर्षो मे 
समर्पित है।... ) न 


सिकन्दराबाद व॒ अहमदनगर के चातुमसि 





आलोक स्तंभ-आचार्यश्री ` 
ह श्री सुरे्मुनिजी म. 


समता, त्याग ओर वैराग्य, ज्ञान भौर 
क्रिया, दिव्यता ओर भव्यता, सहिष्णुता 
ओर गम्भीरता, वीरता ओर धीरता, साह 
ओर उत्साह, विश्वास ओर दृढता, 
निर्लोभता ओर निस्पृहता, सत्य ओर शीत, 
विवेक ओर विनय आदि सद्गुणं विद्यमान 
थे। इन सद्गुणो की मधुर सौरभ का पान 
करने के लिए भारत वर्ष के विभिन 
अचलो से भक्त भ्रमर आया कते यै। 
ओर उनके दर्शन कर वे फूल नहीं समते 
थे। उनके मुखारविंद से जव भी वचनो की 
अमृत वर्षा होती थी तव दर्भक जन रत 


आराध्य देव आचार्य श्री 
अआनन्दतऋषिजी म. न केवल जैन जगतत के 
उज्जवल सितारे थे, अपितु भारतवर्ष के 
चमकते-दमकते ज्योतिमनि नक्षत्र थे। वे 
एक एेसे जलौकिक महापुरुष थे। जिनकी 
महिमा ओर गरिमा को भाषा दवारा व्यक्त 
करना सम्भव नहीं है। उनके जीवन सागर 
मे असंख्य सद्गुणो के दिव्य रल पूर्ण 
आभा से सदाकाल प्रकाशमान रहे है! जौर 
वै काल की संकीर्ण सीमाको लांघ कर भीं 
दैदिप्यमान रहेगे। उन महापुरुष के आदर्शे 
जीवन ये सरलता ओर सहजता, संयम एवं 


~ `क अ आ ०---> ~," == 


0 


वर्षा से लाभान्वित हो जाता धा। ओर वह 
अपने आपको भाग्यशाली ओर पुण्यशातती 
मानता धा] 
`~ "आचार्यश्री जी वास्तव मेँ भक्त जनों 
के मन मन्दिर के साक्षात्‌ भगवान थो तीर्थ 
स्वरूप यै, पारस पुरुष धे, करुणा के 
देव्ता धे।, शिक्षा के जगत में जो क्रान्ति 
की अलख जगी। प्रसुप्त मानस को जगाने 
के लिए बिगुल बजाया। जिससे मानव 
` समाज अज्ञान के सघन अंधकार से 
सदाकाल मुक्त हुजा। खूढिवाद के का- 
रागृह से छुटकारा पा सका ओर संस्कारों 
कै महामार्गं पर सुदृढता से गतिशील हौ 
सका¡ वह दानवता के स्थान पर मानवता 
को अपनाने लगा, जिससे उसके जीवन मे 
आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। परिष्कार हज 
ओर एेसे संस्कारों का आविष्कार हुआ कि 
वह मानव जाति कै लिये एक अभिनव 
ज्योति स्तम्भ के रूप में मार्गदर्शक सिद्ध 
हजा। सुदृढता से गतिशील हो सका। 
महामहिम आचार्य सप्रार्‌ नै साहित्य 
के क्षेत्र मैं भी उक्कृष्ट ग्रन्थ प्रदान कियै। 
जो प्रबुद्ध पाठक है, वे आचार्यश्री के 
साहित्य सागर मे से प्रेरणां के दिव्य रल 
प्राप्त कर लेते है ओर वै अपने जीवन को 
सदाचारमय बनाते है! वास्तव मेँ आचार्य 
श्रीजी प्रतिभाशाली, समर्थ साहित्यकार थ। 
वे सरस्वती के अतिजात पुत्र थे। इसलिये 
उन्होने सरस्वती के महामन्दिर मे अमूल्य 






ग्रथ का उपहार 
समर्पित किया था। 
यह समर्पण सदा 
चिरायु रहेगा। 


परम श्रद्धेय पुण्य पुरुष आचार्यश्री जी 
का जँ पर भी मंगलमय पदार्पण हौता 
था, उनके पुण्य प्रभाव जौर सदुपदेश से 
अनेक प्रकार के जन-कल्याणकारी कार्य 
सहज रूप से सम्पन्न हो जाते थे! उनके 
दवारा जिन शासन की प्रभावना विपुल रूप 
मेँ हद है। जिनका सर्वागि रूप सै उल्लेख 
करना इस जड लेखनी से परे है। कोई भी 
इतिहासकार जब बीसवीं सदी का इतिहास 
लेखन प्रारम्भ करेगा तब इस इतिहास 
पुरुष को छोड़कर इतिहास पूर्ण सूप से 
लिख नहीं पाएगा{ तास्तव मे आचार्य देव 
अपने आप में इस सदी के सर्वधा मौलिक 
इतिहास पुरुष ये{.८जिसका प्रत्येक पृष्ठ 
ओर प्रत्यक पष्ठ की प्रत्यक पंविति 
पररणास्पद है।नो भी इस एतिहासिक 
महापुरुष कौ भावात्मक दृष्टिकोण से एवं 
अन्तर्चषुसे निहारेगा वह स्वयं कृतकृतत्यता 
का अनुभव करेगा! उसं परम पावन पारस 
पुरुष के सद्गुण ओर संदेश के संस्पर्श से 
मानव जाति का जीवनरूपि लौहछण्ड 
स्वर्णमय बनेगा ओर निर्मल आभा से 
प्रतिपत दीप्तिमान रहेगा। 


9 क्रोध क्रोधी को तथा क्रोध के पात्र, दोनो को हयी उत्तप्त करता है। इतलिए 
महापुरुष ओर मुमृष्च राणी इतस कोसी दूर रहने का श्रयत करते है। 





स्मृति सौरभ पुष्पराङ् ९२/७१ 





एक यासा गांव था। वह आधुनिक 
सुख-सुविधाओं से .अति दूर था। वर्हौँ के 
रस्ते मिदी के थे एवं मकान भी मिट्टी के 
ही थे। पर उन मकानों में रहनेवाली कै 
हृदय कक्रीर के मकानों मेँ रहनेवालों की 
तरह कठोर न होकर मिद्ध के समान मृदु 
धे। वर्ह के लोग सीधे-सरल ओर भोतै- 
भाले थ। उनका हर दिन प्रायः एकनसा ही 
बीतता था। वे रोज दिनभर चेतो में काम 
करते जर संध्या समय भगवत्‌ भजन में 
बिताते। 

गांव म रात का जल्दी अहसास होता 
है। व्हा रात अधिक शान्त तथा गहरे 
अंधकार से युक्त होती है। उस दूर-दूर 
तक फले हए तथा गहरे अंधकार रूपी 
सागर मे खिडइकी-दरवाजों से रिमरिमाते 
दीपको का धुंधला प्रकाश राहगीरौं के लिए 
आकाशदीप का काम करताहै। 

गांव के बीचोबीच घुले मैदान में 
भाविक लोग एकत्रित हयौ गए थे। भजनी- 
मंडली भजन गा रही थी। उस भजनमंडली 
मे एक छोटासा बच्चा था। उस बच्ये की 
ओर सब की नजर जमी हई थी। 
अधिकांश भजन उसने ही गाये थे। लोग 
फिर-फिर उसे ही गाने के लिए कह रहे थे। 


उस बच्चे की आवाज सधे हुए 


गायक-सी शी। उस आवाज मे मधु-सी 
मधुरता थी! मिश्री-सी मिखस धी, कौयल 
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होनहार बीरवान के होत चीकने पात 


श्री अक्षयक्रषिजी म. 


की एकतानता थी तथा संमीत प्रिय कान 
उस आवाज को सुनने के कायल थे। - 

वह बच्चा सबको अपना-मपना-सा 
लगता था क्योकि उसकी सुंदर मुखाकृति, ` 
बड़ा भाल, विशाल अखि, उची नाक, . 
सर्वसाधारण बच्चों से कुठ अधिक बड़े 
कान, गरहा रंग, सुंदर आवाज, चेहरे पर 
सदा मंद-मंद हास्य का निवास, साथ ही 
साथ शान्त, सरल, सहज स्वभाव सौने मेँ 
सुहागा का काम कर रहा था। भला, इतनी 
सारी विशेषतार्णँ जितस वच्यै मेँ होगी 
उसकी ओर कौन नहीं आकर्षित होगा? 

भक्तमंडली उस बच्चे को भजन गाने 
के लिए आग्रह कर रही थी। बच्चा गा 
गाकर थक गया था। अब उसकी गाने की 
इच्छा नहीं: थी। तभी गांवप्रमु बोला - 
"देखो नेमी! लोगों के आग्रह के तिए अब 
सिर्फ़ एक ही भजन सुनाओ।"' नेमी विनीत 
स्वर मे बोला - "पहले ही चार-्पौँच भजनं 
सुना चुका ह फिर कहते है ओर एक 
सुनाओ! हर वार एसा ही कहा जाता ह 
कि बस, अब एक ही" नेमी लोगो के 
आग्रह को अधिक दैर तक टाल नही 
सकता था! इसलिए तुरंत भजन गाने के 
लिए तैयार हो जाता धा। 

समय-असमय में कोई भीं कभी भी 
उसे भजन गाने के लिए कहता धा, अगर 
उसकी गीत गाने की इच्छ नहीं रहती ता 


क क यीं 


उसे चोकलेट आदि खाने की चीजों का 
प्रलोभन देकर अधवा तुञ्े कमरे में बंद 
कर देगे एेसा भव दताकर उससे गीत 
गवाने का प्रयल करता धा। 

""होनहार दीरवान के होत चीकने 
पात" इस कहावत को सौ फी सदी सत्य 
साबित किया छोटे नेमी ने। जो आयु मों 
की ममतामयी छाया मेँ विश्राम की होती 
है, उस आयु मे नेमी ने श्रमसाध्य, ग्रीम- 
ताप-सदृश्य, ममता छत्र-विहीन कठिन 
संवम मार्ग को शेर की भति अपनाया 
तथा शेर की भति ही आजीवन उस मार्ग 
पर अग्रसर होता रहा! 

संयम ग्रहण करने के बाद रलक्रषिजी 
म. साने नेमी का नाम आनंदक्रषिजी म. 
सा. रखा। आनंदक्रषिजी म. सा. नै 9३ 
वर्षकीरप्रयेंहीप्रण कर लिया था कि 
गुरुदेव ने दयि हूए नाम की मै लाज 
रखंगा। इसीलिए तो वे जिदगीभर ओर को 
आनंदित करते रहे, सुखी बनाते रहे, अपने 
शुद्धाचरण से दूसरों का आचरण सुधारे 
रहे एवं प्रवचन, भजनं के माध्यम से 





मानवजाति को एक || | 
धागे मे पिरोते रहे। 
उन्होने अपना 


सारा जीवन ओरों को सौप दिया था। 
उन्हौने अपनी इच्छा-अनिच्छा का ध्यान न 
रखकर दूसरों की इच्छ-अनिच्छा का 
अधिक सन्मान किया। उर्होने अपनी सुख- 
सुविधा को कणभर भी महत्व नही दिया 
पर आसपासवालों की सुख-सुविधा को 
कभी भी नजरञंदाज नहीं किया। न कभी 
उन्होने प्रलोभन से आकर्षित होकर अपने 
सहज जर सरल जीवन मेँ कृत्रिमता लाई 
ओर न भय से भयभीत होकर संयम मार्ग 
से विचलित हुए। 

इसीलिए आचार्य आनंदक्रषिजी म. 
सा. पंक्ति दर पंक्ति आगे बढते गणए। 
आचार्य, सम्राट्‌, राष्ट्रूसन्त आदि उच्चतम 
पदों को आपने प्राप्त किया। आज वे हमारे 
बीच नहीं है, फिर भी उनका यश युगः 
युगान्तर तक मानवजाति में फला रहेगा] 


@ अभिमानी व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को महान समञ्जता है त्था जते 


को तुच्छ! 


@ जकार से सभी मनुष्यों दवारा निंदा का पत्र ही बनना पड़ता है। 


@ अभिमानी व्यक्ति गगन को ष्ूले का प्रयल कता है कितु धयथायी ह्येक संसार 
कै समश्च उपहास का पात्र बनकट रह जाता है/ 


@ माया हृदय की सरलता को नष्ट कर दैती है तथा कुटिलता को आयत्नित 


करती है। 
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॥ 


॥ "जार सद्धाए णिक्छंतो तमेव 
अणुपालिज्जा विजहिन्ता विसोतियं'" 


साधक ने जिस श्रद्धा, निष्ठा, 
वैराग्य भाव कै साथ संयम पथ पर कदम 
बद़ाया है उसी श्रद्धा के साथ संयम का 
पालन करे" | 

उक्त आगम, क्री युक्ति को साकार 
ख्प में मैने देखा जन-जन कै श्रद्धा के 
केन्र, आस्था के आयाम ज्ञान महोदधि 
रष्टरसंत.^ सरल, सौम्य, शात, प्रशांत, 
चारित्र चूडामणि अखण्ड बाल ब्रह्मचारी 
आचार्य सम्राट्‌ परम पूज्य गुरूदेव श्री 
आनंदऋषिजी म. सा. के जीवन मे। 
ज्ञान कुबेर मेरे गुरू 

गुरूदेव श्री प्रतापमलजी म. सा. की 





असीम कृपा से तथा शताब्दी संत ` 


उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री कस्तूरचंदजी म. 
सा. की आज्ञा से मुञ्ञे तथा शास्त्री प. 
प्रवर श्री सुरेशमुनिजी म. सा. को आचार्य 
प्रवर के दर्शन करने का तथा सेवा मेँ रहने 
का अवसर मिला था। 

मैने अति निकटता से आचार्य प्रवर 
को संयम-साधनारत देखा। आचार्य श्री 


ज्ञान के कुबेर थे। अपनी वृद्ध अवस्था में 


भी ज्ञान सीखने में अप्रमत्त रहै। ट्स 
वर्षवास मे हम अह्ारह श्रमण सेवा मेँ धे। 


आचार्य प्रवर ने फरमाया - "संतो, 
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मेरे भगवन्त आनन्द 
ह श्री गोतममुनि श्रथः" 


चातु्मसि काल मेँ आगम वाचना प्रारभ 
करो।'' सभी संतं ने तहूत्ध हजूर कहा 
ओर तत्काल ही आचार्य प्रवर ने आचारांग 
सूत्र की वाचना देने की महती कृपा की। 
एक दिनि मैने हजूर की सेवा में निवेदन 
किया कि “आपकी वृद्ध अवस्था है। आप 
यह कार्य युवाचार्य भगवंत को सौप द| 
तत्काल आपने यह फरमाया कि 
"गौतममुनि, यह ठीक है। आचारंग सूत्र 
की वाचनां तोकैँदेहीरहारहँसाथहीमे 
सान्निध्य मे वैटकर युवाचार्य प्रवर आप 
सभी मुनियों को सूत्र कृताग की वाचना दै 
देगे ताकि दोनों आगम की वाचना हो 
जायेगी। यह सुनकर मँ मन ही मन 
आश्चर्यचकित हो गया कि कितना सेह 
अपने संत-सतियो कै भविष्य के प्रति ६। 
एसे थे अप्रमत्त योगी ज्ञान कुबेर मेरे 
आचार्य प्रवर आनन्द। 
मुञ्चे पद नहीं चाहिए, एकता चाहिए 
नासिक चातुमसि की बात है कि 
आचार्य प्रवर युवाचार्य प्रवर की सेवा मे 
मद्रास निवासी पदमश्री सेठ श्री 
मोहनलालजी चौरडिया आये, चर्चा फे 
दौरान आचार्य भगवन की सेवा म अपने 
भाव अभिव्यक्त कयि कि आप अर दह्म 
श्रावक वर्ग यह प्रवास करं कि पुनः स्थानः 
कवासी समाज एकता के सूत्र म वध 
जायै। आचार्य प्रवर नै फरमाया कि मद 


0 गं 


भी यही अभिलाषा है कि समाज एकता के 
सूत्र मे देध जाये। आप यह प्रयास करे 

“कहीं कोई कह दे कि हम आचार्य 
श्री को आचार्य नहीं माने तो आप सहर्ष 
कह देना कि आचार्य प्रवर एकता के लिए 
अपना आचार्यपद तथा युवाचार्य पद 
समाज को समर्पित कर दैगे। संध जिन्हे 
चाहे आचार्य बनावे। गै उसे सहर्ष मान्य 
करूगा। एसे उदात्त विचार थे मेरे आचार्य 
प्रवर आनंद के। 

आज में दूसरी ओर निहारतार्हूतो 
यह पाता हू कि पद व प्रतिष्टा के तिए 
श्रमण वर्ग लालों रुपयों का व्यय करवा 
रहे कि हमें पद देवें! किंतु आनंद भगवंत 
अपने पद का स्वयं परित्याग करने तत्पर 
थे - एकता के लिए। 

मेरी दृष्टि से जन-जन की श्रद्धा के 
केन्द्र संप्रदायवाद से परे सभी पर कृपा 
अमृत बरसाने वाले, आचार्य का होना, 
, इस शताब्दी मे असंभव है। आचार्य श्री के 
देह वियोग से संपूर्ण समाज के लिए एक 
महान श्रमण रल व शासन ज्योति की 
क्षति हुई हे। ` 

मै श्रद्धेय श्री कुदनक्रषिजी म. सा. 
आदि मुनिवरो से यह अनुरोध करता हू 
कि गुरु का वियोग ही सर्वोपरि वियोग है 
आप सभी धैर्य धारण करे। 

शासनेश से यही प्रार्थना है कि भगवंत 
की आल्मा सिद्धबुद्ध मुक्त बने। संघ के भावी 
कर्णधार भी सम्प्रदायवाद से परे रहकर 
आचार्य प्रवर की तरह उदार सहिष्णु 
सहदय बनकर संघ का संचालन करे! 
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करूणा के देवता 

इसी चातुर्मास में 
एक रात की बात है 
मै लघु शंका के लिए उठा मैने देखा कि 
आचार्य प्रवर अपनी एकति साधना में 
जागृत थे। ओर माला पूर्ण होते ही 
फरमाया किं गौतममुनि कमरे का दरवाजा 
खोल देवे अभी कुठ दर्शनार्थी आयेगे मैने 
निवेदन किया कि हजूरं अभी रात का 
दूसरा प्रहर चल रहा है। आप आराम 
फरमावे। आचार्य प्रवर ने कहा - "अभी 
आराम का अवसर नहीं है दरवाजा खोल 
दो। मैने तताल दरवाजा खोल दिया। तब 
मैने देखा कि एक नवयुवक को अनेकों 
व्यविति पकडे हुए रोक रहे थे उस ओर 
मत जाओ। क्योकि आचार्य प्रवर विश्राम 
कर रहे होगे। 

मैने उनसे कहा कि भगवंत जग रहे 
है। आप इसे क्यो पकड़ रहे हो। तब उनमें 
से एक व्यक्ति ने कहा कि इसके शरीर में 
ऊपर की हवा का प्रवेश हौ गया है। यह 
बुरी तरह यक्ष के पराधीन है। हम इसे 
स्थान-स्थान पर ले गये है कितु अभी तक 
कोई परिवर्तन नहीं है। मैने सहज मेही 
कह दिया कि आप भगवंत से मंगल पाठ 
श्रवण कर लें। मेरा यह कहना हुआ ओर 
भगवंत का बाहर पधारना हुआ। आचार्य 
भगवंत को देखते ही युवक जोर-जोर से 
चिल्लाने लगा कि मुञ्चे इनके पास मत ले 
जाओ। तत्काल आचार्य प्रवर नै फरमाया 
कि इसे मेरे पास लावो जौर जिस व्यविति 
को दस-पंद्रह व्यक्तियों ने पकड रखा था 
उसे छोड दिया गया। 











तत्काल - 
आचार्य प्रवर नै 
अपना बृहदहस्त 


उसके मस्तक पर रखा। रखते ही वह . 


शक्ति बोल पड़ी कि इसने मेरा गुनाह 
किया है मै इसे छोदुंगा नही। आचार्य श्री 
ने उसे समञ्ञाया तथा माफ करने कौ 
कहा। तब वह शक्ति बोली कि आपकी 


संयम साधना के आगे गै नतमस्तक ह 
आपकी आज्ञा से इसे जीवनदान दे रहा ह 
आचार्य प्रवर ने मंगलिक सुनाई वह शक्ति 
जिधर से आई थी, उधर चली गई। एसे थै 
कर्णा के देवता आनंद कंद आचार्य 
भगवंत आनंद। 


1 
ज्ञान मेस-आाचार्यश्रीजी | 


ब श्री पद्मऋषिजी म. 


इस शताब्दि कै युग मे जितने भी 
योगीपुरुष हए, उस यौगीयुग मेँ अपने 
सम्यक्‌ ज्ञान से सभी के मुकुटमणि 
शोभायमान हुए योगीराज आचार्य सग्राट्‌ 
पूज्य गुरुदेव श्री आनन्दऋषिजी म. जिनके 
सिफं स्मरण से ही मनमें शान्ति ओर 
आनन्द का अनुभव होता है। जिनका 
जीवन स्वयं प्रकाशित है। एेसे महापुरुष के 
विषय में क्या लिखे। त 

आपने अपने जीवन का अधिकांश 
समय ज्ञान-प्रापि में व्यतीत किया है। कभी 
भी आपने अन्य कार्यो मेँ अपना समय 
नहीं खोया। उन्होने अपने जीवन का ध्येय 
ही विद्या प्राप्ति, वह भी विद्या व्यावहारिक 
नहीं किन्तु इन्सान को देवता बनाने की 
आध्यासिक विद्या का आपने अर्जन किया। 

विद्यार्जन करके स्वयं के जीवन मेँ 
उस विद्या का सिचन किया! उस सिचन से 
एक विद्यारूपी कल्पवृक्ष का निर्माण किया, 
जिस कल्पवृक्ष की छाया में वैटकर्‌ अनेको 
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साधको ने आध्यालिक जीवन जीने की 
कला को अवगत किया। जिससे उन 
शान्ति ओर आनन्द की प्राति हई! 

आपश्री का जीवन बात्यकाल से ही 
आध्यालसिकता की ओर जका हुआ था। 
आध्यालिकता के साथ मेँ आपने गुर्व्य 
श्री रलक्रषिजी म. का सानिध्य पाकर 
आप ओर भी संयमरूपी उपवन मे एक 
महकते हुए कभी न कुहलाने वाले ओर 
सदैव खिले रहनेवाले गुलिस्तां के फूल बन 
गये। इस महक को पाने के लिए 
भारतवर्ष से जैन ओर जैनेतर मनुष्यल्पी 
भौरे आकर जीवन का सच्चा आनन्द पानं 
लग गये है। 

आप स्वयं ज्ञानदान मेँ उद्यत रहते धै! 
कभी कोई भरी आपके सानिध्य मे 
आनेवाला जिज्ञासु आपके दर्थन 
समाधान से प्रेरणा पाकर जीवन उत्थान द 
करता था। पुनः उसे किसी की प्रेरणा तेने 
की जरूरत नष्ठीं थी! एते ज्ञानदीप के लिप 





हमारा भाव वंदन! ईस धरातत पर अगर 
सू्दिवता नहीं सेते तो ्षायद मनुष्यो का 
जीवन भी अंधकारमय होता; क्योकि 
प्रकाश के विना हर इन्ान कुछ भी कार्य 
करने मे कामयाब नहीं होता, इसलिए इस 
पृध्वीपर सूर्य की आवश्यकता होती है। 
अगर किसी दिन आसमान मे बादल 
छाये है ओर सूर्य भगवान उदित नही हो, 
तो वह दिन किसी भी इन्सान को अच्छा 
सादित नहीं होता है। 
उस समय ही हम आदित्य का महत्त्व 
या उपयोगिता समञ्च सकते है। या कुछ 
दिन सूर्य उदित दही नहो तो इस धरातल 
पर महामारी का प्रकोप हो जायेगा। जिससे 
यह धरा दुर्गधीमय हो जायेमी। उस समय 
धरातल पर रहे हए मानव की यही उक्ता 
रहेगी कि कब सूर्यं भगवान के दर्शन हो, 
ओर इस महामारी के चक्र से टकार पा 
ते। 
जिस तरह पथ्वीतल पर भानु की 
महत्ता सिद्ध होती है उसी तरह इन्सान के 
जीवन मे ज्ञान की उपयोगिता होती है। 
हमारे प्राचीन ऋषि-महर्षिओने स्थान स्थान 
पर ज्ञान की महत्ता को बतलाते हुए करा 
कि अगर आकाश में सूर्य नहींहो तो 
जीवन कितना भयावह बन जाता है, उसी 
तरह मनुष्य ये ज्ञान नही हौ तो वह 
इन्सान हौते हए भी पशु सदृश हो जाता 
है। इसलिए कहा भी है - 
ज्ञानेन सदशं नास्ति पवित्रं 
ज्ञान के समान इस मनुष्य लोक मे 
दुसरी कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है! जिस 
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व्यविति के पास ज्ञान || 
हो वह सभी स्थानपर 
पूजनीय होता ₹है। 
जिस महापुरुष के पास आध्यासिक ओर 
पवित्र ज्ञान हो, वह महाल्रा पूजनीय के 
साथ-साथ भी वन्दनीय बनं जात्ता है। ओर 
उनके पथपर चलने के लिए इन्सान की 
आकांक्षा होती ३े। जिससे वह भी जीवन 
का दिव्य आनन्द प्राप्त करता है। 

यहौपर आपश्री के अन्तिम समय की 
एक घटना पवित्र ज्ञान की महत्ता को 
स्पष्ट करती है। 

महाप्रयाण यात्रा के कुछ दिन पूर्वं ५- 
६ दिन की घटना। नित्यक्रम के अनुसार 
प्रतिदिन आप नित्य पाठ हुए बिना आहार 
नहीं करते थे] जिस वक्त नित्य पाठ सुना 
धा, उस वक्त संतिकरं स्तोज का पाट 
सुना रहा था, उस समय मेरे मुह से सिरि 
के स्थान पर "वीरि एेसा उच्चारणं आया 
तो तुरन्त गुरुदेव श्रीने मुद इशारा करके 
कहा कि यह गलत है किन्तु मेरे व्याल मं 
नही आया कि, गुरुदेव क्या फरमा रहे है। 
तब गुरुदेवश्री ने धीरे से फरमाया सिरी के 
स्थान पर सीरि एेसा उच्चारण नहीं करना 
चादिए। कितनी पाठ की शुद्धता! उत्र की 
९२ में भी आपकी जिया पर सरस्वती 
निवास करती थी। जर्हौपर मान में 
पवित्रता होती है, व्ह अन्तिम समय तक 
सरस्वती निवास करती है। अन्तिम समय 
तक आप ज्ञान साधना करते रहे। एसे 
ज्ञानयोगी को हमारा धावभीना वन्दन। 
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जीवन मे अनेकों व्यक्तियों . से 
मिलने का दर्शन करने का अवसर प्राप्त 
होता है, उनमें कितने ही व्यक्ति चलचित्र 
की तरह आते है जौर चले जाते है। 
उनकी स्मृति मानस-पटल पर स्थायी नहीं 
हौती। पर कुछ व्यक्तियों का मिलन माधुर्य 
से लबालब भरा होता है। उनके दर्शन 
पवित्र जौर निर्मल होते है। प्रथम क्षण में 
ही मन को मुग्ध कर देते है। अन्तर्हृदय में 
गहरे उतर जाते है। मन मन्दिर मेँ इस 
प्रकार आसीन हो जाते हैँ जिनकी स्मृति 
मिटाये मिटती नही, भुलाये भुलती नी? 


- महामहिम राष्ट्रसन्त आचार्य सम्राट्‌ 


श्री आनन्दऋषिजी म. एसे ही महापुरुष 
थै। उनके दर्शेन. सन्‌ १९७५ मेँ महाराष्ट्र 
मे करने का सौभाग्य मिला। परम श्रद्धेय 
उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनिजी 
म. के साथ फिर सन्‌ १९७९ में 
सिकन्दराबाद में ओर सन्‌ १९८७ मे 
अहमदनगर में वर्षावास काल मे चरणी मे 
रहने का अवसर मिला। उनकी अपार कृपा 
हमारे पर रही} उनका अपार वात्सल्य हरमे 
प्राप्त हआ। समय-समय पर अपने सत्रिकट 
विठाकर उन्होने जो सद्शिक्षा हमे प्रदान 
की उसका स्मरण कर हदय नत है। 


आचार्य सम्राट्‌ सच्चे महापुरुष थे 
छ श्री दिनेशमुनिजी म 


आचार्य सम्राट्‌ वस्तुतः महापुरुष थे। एक 
पाश्चात्य चिन्तक ने महापुरुष की परिभाषा 
लिखी है - किसी भी महापुरुष की महान 
ता का पता लगाना है तौ यह देखना 
चाहिए कि वह अपने छोटो के साथ कंसा 
व्यवहार करता है। प्रस्तुत कसौटी पर 
कसते ह तो आचार्य सग्राट्‌ सच्चे महापुरुष 
थे। वे हमारे जैसे लघु सन्तं से भी प्यार 
करते थे। 

आचार्य प्रवर का सात्रिध्य सुखकर 
धा, हितकर था! भीष्म-ग्रीष्म ऋतु मे 
चिलचिलाती धूप में कोई व्यक्ति घटादार 
छायादार उपवन मेँ पू्ैव जाय तौ उसे 
अपार आह्लाद होता है। वही स्थिति 
आचार्य प्रवर के चरणों मेँ रहने मै थी। 
आज हमारे सर से उनकी विमल छया 
उठ गई है जिससे हमारा मानस खित्र है, 
हदय व्यथित है! भारी मन से उस महागुष 
के चरणों मेँ अनन्त आस्था के साथ 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर्ता हुः ओर वह 
निवेदन करता हूँ कि ठे महाप्रभो! हमे व्ह 
शक्ति दौ जिससे हम आपके बताये हए 
आर्थे पथ पर निरन्तर वदते रहे। अपक 


नाम को रोशन करते रहे। 
हि । 


® हदय की वक्रता अथवा कपट साधक की समस्त साधना ओर तपस्या छ पिदट्धीमं 


मिला स्ता ई। 


® वक्र हव्य ये धर्म के अकु नटी जमत्ता 


[अ 
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अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन 
श्रमण संघं के महाप्राण राष्ट्रसंत 
परमश्रद्धय आचार्य सम्राट १००८ श्री 
आनंदक्रषिजी म.साने. दि. २८ मार्च 
१९९२ शनिवार के दिन सायंकाल को ५- 
१५ पर इस संसार से बिदाई ली ओर वे 
मुक्त हो गए्‌। 

आचार्य सम्राट किमी एक संप्रदाय के 
या एक धर्म के ही नही, बल्कि सारी 
मानवजाति के महाप्राण थे। गुरुदेव जैन 
परम्परा के एक दैदीप्यमान नक्षत्र, श्रमण 
संघ के गौरवशा्ती महापुरुष एवं जन-जन 
के श्रद्धाकेन््र थे। 

पूज्य आचार्य प्रवर की महिमा अपार, 
अनन्त एवं अतुलनीय है। श्रद्धा असीम है, 
शब्द सीमित है। मै उनके विराट्‌ एवं 
विशाल जीवन का वर्णन किस प्रकार 
करूं? गुरुवर का जीवन चन्द्रमा की तरह 
शीतल था ओौर सूर्यं के समान तेजस्वी था। 
गंगा के समान निर्मल ओौर गुलाब की तरह 
सुगंधित था। भगवंत का जीवन एक बहु- 
रंगी गुलशन की तरह महकता था। उसमें 


गुणरूपी अनेक फूल महकते, मुस्कराते, ` 


लिलते हए दूसरों के लिए खुशबू फैलाते 
थे। भारत सरकार ने आपश्री को 
“राष्ट्रसंत' उपाधि से विभूषित किया था] 
आपश्री के महानिर्वाण से मानवजाति का 
चमकता हुआ पूर्य अस्त हो गया। 
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9 श्री विशालद्षिजी म. 





आचार्य श्रीजी विविध सद्गुणो के 
आगार थे। आपश्री समाज ओर संघ को 
आजीवन अमृत-पान कराते रहे। 
आचार्यश्रीजी के निर्वाण से आज हम सब 
अनाथ हो गए है। गुरुदेव श्रीजी से हमें 
अहर्निंश ज्ञान तथा हितशिक्षा मिलती थी। 
सभी को समन्वय एवं मित्रता का बोध 
मिलता रहता था। 
हे ऋषिप्रवर. हे मुनिप्रवर 
हे संघ शिरोमणि तीर्धललाम। 
पावन चरण-कमल मे हम सब 
करते कोरि कोरि प्रणाम। 

महासतीजी पारसक्रुवरजी मेरी संसार 
पक्षीया नानी थीं। जब भी उनके दर्शन 
करने मै जाता था। तब उनसे हितशिक्षा 
मिलती थी। संसार की असारता एवं त्याग 
का महत्त्व इन सब बातों को सुनकर 
अचानक मुज्ञ मेँ वैराग्य की भावना बढ़ 
गई। आचार्य श्रीजी का नाम कौन नहीं 
जानता था? १९७७ ई में पहली बार येने 
माताजी-पिताजी के साथ अहमदनगर में 
आचार्य श्रीजी के दर्शन किए। तब से मेरे 
विचारों ने मोड लिया। अब घर पर मन 
नहीं लगता था! मैने माताजी-पिताजी से 
कहा कि मै अहमदनगर मे आचार्य 
भगवन्त के पास प्रतिक्रमण सीखने जा रहा 
हू। परन्तु माता-पिता ने मना कर दिया। 
इच्छा न होते हुए भी घर पर रहना पड़ा। 









लेकिन वह रहना 
पहले से विपरीत था। 
अवबमैन तो किसीसे 
बात करता था ओर न भरपेट भोजन 
करता था। आचिर एक दिन माता-पिता ने 
कहा, प्रतिक्रमण सीखकर जल्दी आएगा 
तो जा सकता है। | 

दूसरे दिन सुबह माता-पिता को प्रणाम 
कर मै सीधे अहमदनगर आ पूर्हैवा। यँ 
किसीसे विशेष परिचय नहीं था। दूसरे दिन 
पं. रल पूज्यश्री कुन्दनऋषिजी म.सा.को 
मैने अपना अल्प पर्विय दिया! उन्होने 
कहानियो की किताब पठने को दी। शाम 
के समय बिछाने-ओढने की व्यवस्था कर 
दी। अगले दिन पूज्य कुन्दनक्षिजी म. 


मुञ्चे आचार्य श्रीजी के पास ले गणए्‌। उन्होने ` 


आचार्य श्रीजी से कहा यह लड़का 
चालीसगांव से आया है। आपकी सेवा में 
रहकर प्रतिक्रमण सीखना चाहता है। 
आचार्य श्रीजी ने सबसे पहले पृष्ठा क्या तू 
अपने माता-पिता से परूष्ठकर आया है?" 
मैने कहा, "पहले तो उन्होने मना किया 
था। बाद मे बड़ी मुश्किल से संमति प्रदान 
की। फिर गुरुदेव श्रीजी ने मेरे दाहिने 
हाथ की हस्तरेखा देखी जओौर कहा- “ठीक 
है। कल अच्छा दिन है। गुरुवार भी है।' 
दूसरे दिन स्वेरे ही गुरुदेव श्रीजी नै 
“अरिहंतौ मह देवो का प्रथम पाठ दिया] 
साध-साथ अर्थ भी बताते गए। इसी तरह 
धोडे टी दिनों में प्रतिक्रमण याद हो गया। 
कुठ दिन बाद पिताजी मुद्ध लेने आ गद्‌। 
घर वापस जाने की मुञ्े इच्छा नही धी। 
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परंतु आचार्य श्रीजी ने कहा-एेसा नहीं 
करना! आपश्रीजी ने पिताजी को भी 
समज्ञा दिया। तब पिताजी नै कहा, भै तो 
इस विषय में बहुत रुचि रखता हू मुद 
धर्म के प्रति श्रद्धा है। पारसकुंवरजी म. 
हमारे ही परिवार में से है। इसके पश्चात्‌ 


गुरुदेव श्रीजी ने मुञे मंगलिक सुना दी। 


पिताजी के साथ घर परहवने पर 
माताजी ने कहा-'वर्धमान! नगर मेँ इतने 
दिनि क्या कर रहा था? इतने दिन क्य 
लगाए? यदौ मेरी तबीयत ठीक नही 
रहती। अब तू दुकान संभाल, पिताजी की 
मदूद कर। यै थोडी देर मौन रहा। बाद मे 
मैने कहा माताजी गँ तुष्टं आचार्य श्रीजी 
के पास ले चलता ह| तू उनके दर्शन 
करेमी तो तुग्ठारी तबीयत तभी ठीक हौ 
जाएगी।' परंतु माताजी नै ना कर दिया म . 
दो-तीन दिन बाद घर मेँ बिना पूष्ठे नगर 
आ गया ओर वँ से पत्र भेज दिया। बडे 
भाई डोक्टर मुञ्चे पँच-सात दिन बाद लेने 
आए। मैने उनको आचार्य श्रीजी भौर 
अन्य संतो का दर्शन कराकर परिचय 
कराया! बडे भाई के साथ घर वापि 


पर्हैचने पर माताजी ने, डौ. भैया ने, सुरे 


भैवा ने, सुनीता बहन ने मुञ्े वु 
समज्ञाया। यै मौन रहा। फिर पिताजी ¶ 
कहा-""उसकी च्छा हीह तो त्‌ क्यौ 
अंतराय डाल रही है? यह मुनकर मातार्ज 
चिद गई इस बात को लेकर मात्रज, 
पिताजी में अनवन हौ जाने लमी। 

कभी-कभी वैं माताजी को कद्टानियः 


की कताव पट्कर सुनावा कतरा च| 


[कातता प ५ 
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साध्िर्यो विराजमान धी। उनके पास 
यैरागन वहने दैटी हई धी। उनमे से एक 
वैदागन वन की आनता हौ चुकी धी। मेरी 
आल्रा की यातत चल र्टी थी। उस समय 
पं. स्ल॒ कुन्टनक्षिजी म.सा.ने पूज्य 
अचर्य श्रीजी की जज्ञा से तीन-चार 
प्रतिष्ठति व्यक्तियों कौ चालीसगांव 


२ 
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त्यी म. स पूप सापत्नं तयार किया 
£ एञ्य उच्य श्षीसी को पटक 
मैरे मतासी-पित्तामी को उसपर 
पर रमै पी क्या माताजी-पिताजी 
मे उफपर द्स्तक्षिर फिए्‌। वाद में चह 
आओसापन्र पूज्य आचार्य श्रीजी के पात 
दिया गवा! उती समय जय-जयकार कीं 
ध्यनि गंज उटी। कुले मिलाकर सात बहनें 
ओर दो भाई नी की संख्या हो ग्द 
अव दीक्षा का मुहूर्त, दीक्षा समय 
ओर अन्य तैयारियां शुरू हुई। माताजी ने 
कटा "*अव थोडे दिन मेरे पास रहना" मैं 
भी माताजी के साथ धर गया) पंद्रह दिन 
परिवारवालों के साथ रहा। दीक्षा तिधि से 
आट दिन पहले पै सब को साथ लेकर 
अहमदनगर पहुंचा! दि. २९ नवंबर्‌ 











लेकिन वह रहना 
पहते से विपरीते धा। 
अवमेैन तो किसीसे 
बात करता था ओर न भरपेट भोजन 
करता धा। आखिर एक दिन माता-पिता ने 
कहा, प्रतिक्रमण सीकर जल्दी आएगा 
तोजासकताहै। 

दूसरे दिन सुबह माता-पिता को प्रणाम 
कर गै सीधे अहमदनगर आ पू्ुचा। यहो 
किसीसे विशेष परिचय नहीं था। दूसरे दिन 
प॑. रल पूज्यश्री कुन्दनऋषिजी म.सा.को 
मैने अपना अल्प परिचय दिया। उन्होने 
कहानियों की किताब पटने को दी। शाम 
के समय बिछठाने-ओढने की व्यवस्था कर 
दी। अगते दिन पूज्य कुन्दनकऋषिजी म. 


मुञ्े आचार्य श्रीजी के पास ले गए्‌। उन्होने ˆ 


आचार्य श्रीजी से कहा यह लडका 
चालीसगांव से आया है। आपकी सेवा मेँ 
रहकर प्रतिक्रमण सीखना चाहता है। 
आचार्य श्रीजी ने सबसे पहले पष्ठ क्या तू 
अपने माता-पिता से पष्ठकर जया है?" 
मैने कहा, "पहले तो उन्होने मना किया 
था। बाद में बड़ी मुश्किल से संमति प्रदान 
की।' फिर गुरुदेव श्रीजी ने मेरे दाषिने 
हाथ की हस्तरेखा देखी ओर कहा- !ठीक 
है। कल अच्छा दिन है। गुरुवार भी है।' 
दूसरे दिन सवेरे ही गुरुदेव श्रीजी ने 
'अरिहतो मह देवौ" का प्रथम पाठ दिया! 
- साथ-साथ अर्थं भी बत्ताते गए। इसी तरह 
थोडे ही दिनो में प्रतिक्रमण याद ही गया। 
कुठ दिन बाद पिताजी मुञ्धे लेने आ गणए। 


घर वापस जने की मुञ्चे इच्छा नहीं धशी। ` 
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परंतु आचार्य श्रीजी नै कहा-९ेपा नही 
करना) आपश्रीजी नै पिताजी को भी 
समञ्जा दिया। तव पिताजी ने कहा, भै तो 
इस विषय में बहुत ठचि खता हू मु 
धर्म के प्रति श्रद्धा है। पारसकुवर्जी म, 
हमारे ही परिवार मेँ से हं¡ इसके पश्चात्‌ 
गुरुदेव श्रीजी ने मुदे मंगलिक सुना दी। 
पिताजी के साय घर पर्वे पर 
माताजी नै कहा-'वर्धमान! नगर मेँ इतने 
दिन क्या कर रहा धा? इतने दिन क्य 
लगाए? य्ह मेरी तबीयत ठीक नही 
रहती। जब तू दुकान संभाल, पिताजी की 
मदद कर। मै धोडी देर मौन रहा। बाद म॑. 
मैने कहा “माताजी मँ तुषं आचार्य श्रीजी 
के पास ले चलता तू उनके दर्शन 
करेगी तो तुग्टारी तबीयत तभी ठीक हो 
जाएमी।' परंतु माताजी ने ना कर दिया। म , 
दो-तीन दिन बाद घर में बिना पष्ठ नग 
आ गया ओर वरँ से पत्र भेज दिया! बडे 
भाई डोंक्टर मुदो पँच-सात दिन बाद तेने 
आए) सनै उनको आचार्य श्रीजी ओ 
अन्य संतो का दर्शन कराकर परिवर्य 
कराया) बड़े भाई के साथ घर वापिस 
्हैवने पर माताजी ने, ड. भैया ने, सुरेश 
भैया ने, सुनीता बहन ने मदै बर्ह 
समञ्ञाया। यै मौन रहा। फिर पिताजी नै 
कहा-""उसकी इच्छा ही है तोत क्था 
अंतराय डाल रही है? यह सुनकर माताजी 


चिद्‌ गई इस बात को लेकर माताजी, 


पिताजी मै अनबन हो जाने लमी। 
कभी-कभी गै माताजी को कहानियीं 
की किताबें पढ़कर सुनाया करता थ। 






बीच-बीच में माताजी कहती- "वर्धमान! 
तु्लपर एेसा कौन सा संकट आया है कि 
त्‌ दीक्षा तेना चाहता है? मैने कहा - मँ 
मुञ्ञ पर कोई संकट नहीं आया है। यह 
संसार असार है" उसी समय सुमती एवं 
आल्नाराम का संवाद सुनाया घर पर भी 
पै गरम पानी पीता था। चौविहार करता 
धा, चप्पल जूते का त्याग था। माताजी ने 
सोचा - इसके दिमाग से दीक्षा का चक्कर 
निकालना चादिए। वह मुञ्चे राजस्थान 
जोधपुर मेँ मासीजी के वरहा लेकर गई 
मासीजी का पूरा परिवार धार्मिक होने से 
उन्होने मेरी दीक्षा की इच्छा का समर्थन ही 
किया। मात्ताजी ने सुनीता के विवाह कं 
बाद दीक्षा लेने को सहमति दिखाई। आठ- 
-दस दिनों के बादे हम घर वापिस आए। मँ 
आचार्यश्रीजी के पास पूना मै पठने के 
लिए चल दिया। 

पूना सम्मेलन के बाद आचार्य श्री 
अहमदनगर पधारे। उपाचार्य, युवाचार्य 
अन्य संत आचार्यश्रीजी के साथ नगर 
आए थे। १९८७ ई. मेँ आचार्य श्रीजी का 
दीक्षा-अमृत महोत्सव था। ७५ वे दीक्षा- 
दिन के इस अवसर पर वरिष्ठ संत ने 
निर्णय किया कि इस प्रसंग पर अधिक से 
` अधिक दीक्षा संप्र हों। वर्ह अनेक 
साध्व्यो विराजमान थी उनके पास 
यैरागन बह्ने यैठी हुई थी। उनमे से एक 
यैरागन बहन की आज्ञा हो चुकी थी। मेरी 
आज्ञा की बात चल रही शी। उस समय 
पं. रल कुन्दनक्रषिजी मसाने पूज्य 
आचार्य श्रीजी की आज्ञा से तीन-चार 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चालीसगांव 
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भेजकर मेरे माताजी- त ( 
पिताजी को लेकर 
जाने का अदेश 
दिया। उसी दिन मेरे माता-पिता आ गए्‌। 
दूसरे दिन मंत्रीजी म. ने उनसे बात की। 
उपाचार्य श्रीजी ने भी समञ्चाया। परंतु 
माताजी की ओं से निरंतर आसुजओ की 
धारा बह रही थी। वे इस समय पूज्य 
आचार्य श्रीजी के समक्ष "नही भी कह न 
सकती थी। मुन्ञे ओर मंत्रीजी म. को मेरे 
माता-पिता नै पहले ही कह दिया था कि 
सुनीता की शादी के समय आपको 
चालीसगांव आना हौगा। आप स्थानक में 
विराजना। हम मंगलिक एवं आशीर्वाद 
लेगे। म॑त्रीजी म. ने कहा-कोशशिश करेगे॥' 
अब पूज्य आचार्य श्रीजी नै बहुत अच्छी 
तरह से माता-पिता को समञ्चाया। बाद में 
म॑त्रीजी म. नै एक आज्ञापत्र तैयार किया 
जर पूज्य आचार्य श्रीजी को पढ़कर 
सुनाया। मेरे माताजी-पिताजी कौ उसपर 
हस्ताक्षर करने को कहा। माताजी-पिताजी 
ने उसपर हस्ताक्षर किए। बाद मै वह 
आज्ञापत्र पूज्य आचार्य श्रीजी के पास 
दिया गया। उसी समय जय-जयकार की 
ध्वनि रगूज उटी। कुल मिलाकर सात बहने 


 ओरदौ भाईरेते नौकीसंघ्याहो गई्‌। 


अब दीक्षा का मुहूर्त, दीक्षा समय 
अगर अन्य तैयारियों शुख हुई! माताजी ने 
कहा "अब थोडे दिन मेरे पास रहना मै 
भी माताजी के साथ घर गया। पंद्रह दिन 
परिवारवाली के साथ रहा! दीक्षा तियिसे 
आठ दिन पहते मँ सब को साथ तेकर 
अहमदनगर पर्चा! दि. २९ नवंदर्‌ 








१९८७ का सुवर्ण 
दिन उदित हुआ। उस 
॥ दिनि सवेरे पूज्य 
आचार्यश्रीजी नै मुद्ध दीक्षा विधि अपने 
मुखारविद से कराई। उस दिन की याद गैं 
कदापि नही भूल सकता। 
दीक्षा के बाद से चार साल तक 
पूज्य आचार्य श्रीजी के सानिध्य में मुञ्च 
सेवा का अवसर मिला। पूज्य आचार्य 
श्रीजी मुञ्जे समय-समयपर हितश्िक्ा देते 
रहते थे। 


दि. २८ मार्च १९९२ के दिनि सायं 
काल को ठीक ५-१५ बजे पूज्य आचार्य 
श्रीजी का महानिर्वाण हुआ। श्रमण संघ के 
अनमोल एल हमारी ओंखो सै ओङ्नल ही 
गए। आपश्रीजी के महानिर्वाण सै सपर्ण 
जैन तथा जैनेतर समाज की बड़ी भारी 
क्षति हो गई। हमें उनके गुणौ का अनुसरण 
करना चाहिए! उनके उपदेशों को एवं 
भिक्षाओं को आत्रसात करना चाहिए! 
तभी हमारा श्रद्धांजलि मनाना सार्थक 
होगा.“ 


वृद्धावस्था के कारण पूज्य आचार्य __ “"किश्ितियौँ बह जाती है, 


श्रीजी का स्वास्थ्य नरम-गरम रहता धा। 
दि. १७ मार्च १९९२ के दिन मैने आचार्य 
श्रीजी के मुखारविन्द से २५० गाथाओं का 
स्वाध्याय एवं एक घंटा मौन के आजीवन 
पच्चलान लिए थे। 


तूफान चले जाते है। 
यादे रह जाती है, क 
इन्सान चले जाते है।'* 


® यदि साधक माया की ग्रंथि का भदन नही कटवा है तो अनन्त बार उत गर्भमें 


आना पडता है। 


8 जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ क्ता जाता है। लाभ ही लोभ को व्ट्राता 


है। 


इच्छां आकाश कै समान अनन्त है/ 


चाहिए! 


लोभ के आते ही अनेक घर बरबाद हो जाते है! 
लोभ पर विजय प्राप्त कटने वाले तन्त महात्मा सदा दुखी रहते ह 
जीवाला जब लोभ ओर लालच मे फंस जाता है तव कीं का नटी रहता! 


प्रत्येक प्राणी के हृदय में दूते कै दुख कौ देखकर कल्णा का उदय हीना चाहिए 
तथा उचै अपनी शक्ति ओौर योग्यतानुसार भभावग्रस्त श्राणी की सहायता करनी 


@ नियम, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान आदि कुछ तो करो, जितै जात्मा का कल्याण हो 


सके। . ` । 
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आनन्द विलाइ गयो...आक्रन्द एवाई गयो 


~ शूला च कीर्तिं भवदीय दूर... 

कर्णौ च तृप्तौ न च चक्षुषी मे 

तयोर्विवादः ` परिहर्तु कामः। 

समागतोऽहं तव दर्शनाय।। 

जिन शासननी एक जीवंत गरिमा, 
एक जीवत महिमा, जीवत एक प्रतिमा, 
प्रकृष्ट प्रतिभाना स्वामी, समग्र सृष्टिनी 
प्रकृति पण जे विरल विभूतिना गुणगान 
यश्ोगान करती हती ते परम श्रद्धेय पुण्य 
श्लोक, परमाराध्य चरण, पूज्यपाद आचार्य 
सप्रार आनन्दक्रषिजी म. सा. ना प्रधम 
वखतज पुण्यमय दर्शन थया ए घडीए 
सहसा सहज रीते पृ. पंडितरल्न जिनशासन 
चंद्रमा गुरुदेवश्री भावचंद्रनी म. सा. ना 
मुखेथी आ श्लोकनो उद्गार थयो-ए मंगल 
दिवस हतौ सने १९९१ नी २७ मी 
जान्युआरी. ए वखते जाणे केटलाय वर्षेनी 
अदुम्य श्ना, अंतरनी एक आक्षा पूरी 
धई. आम तो एक सरा नान जा 
विश्वमां अनेकानेक व्यकितिओना होय ष. 
पण केटलीक व्यक्तिना काम एवा होय 
ठे के जेन नाम सभिक्ता ज देह 
रोमाचित थर्‌ जाय. तो ज्यरि साक्षत्‌ ए 
. प्रशममूर्तिना प्रणाम करता करता शुं थाय 
ए आलेखवा माटे तो सडसडाट चालती 
पेन के कविनी कल्पना पण ्थ॑भी जाय। 
जीवनना ए परम सौभाग्यनो करई रीते 
शब्दरूपे आकार आपवो ए मननी मोरी 
मुंञ्चवण बनी जाय. 


[वक 9 गं 
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ह श्री विवेकमुनि 


अहमदनगरना आनंद दरबारमां अनेक 
पूज्यवरौ, श्रमण संघीय प्रवर्तक पू. श्री. 
रूपजी म. सा. सचिव म. श्री. 
कुदनक्रषिजी म. सा, प्रवीणऋषिजी म. 
सा. आदि अनेक संत-सतीजीओनी मंगल 
हाजरीमां पू. आचार्य भगवंतना प्रथम 
दुर्शननी मनोकामना पूरी थरई अने उपरोक्त 
संस्कृत सुभाषित पू आचार्यश्रीए सांभक्चुं 
त्यरे तैओश्री पण तुरत ज अत्यंत प्रसन्न 
वदने बोली उख्या : 

~ अमृतं शिशिरे वहिः, 

अमृतं क्षीर भोजनम्‌। 

अमृतं राजसम्मानं, 

अमृतं प्रिय दर्शनम्‌। 

“वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ` कह्युं॑त्यारे 
पूज्यकश्रीना आ प्यारभर्या हदयागारथी 
अमां दिल अद्यत अहोभाव पूज्यभावथी 
ममतानी ए महान मूर्तिने नमी पड 


“मिलन पण मधुरं बनी जाय त्यारे 


परस्परना हैया भकी जाय ज्यरि।'' 

ए वते पू. आनंद गुुदैवमां अमनै 
प्रत्यक्ष अमारा ज गुरुवरयोनुं संस्थापन दर्शन 
देखायुं. ए मंगलमूर्तिना मांगलिक दश्नि ज 
छ ए लणाओ एत्या ज अद्म तप करीने 
भावपुष्पो अर्पण करवानी भावना व्यवते 
करी। उपस्थित दरेक क्षिष्यवृन्दे (आनंद 
दरबारना महामूला रलोए) अमने चूल 


[वा 9 







प्रमपूर्वक आवकार्या, 
सत्कार्या अमने 
पोतानामां समावी 
लीधा. एुुलमां रसनी जेम, चंदनमां सुगंधनी 
जेम. दूधमां साखरनी जेम. 

अनेक आत्माओनी स्वपन सृष्टिना 
्ररणाम्रोत हदय सिंहासन पर विराजमान 
परमात्र स्वरूप पू. आनंद ऋषिजी म. साहेवे 
अमने आग्रह करी आठ दिवसने बदले २० 
दिवस रोक्या. अखूट वात्सल्य वर्षा 
वरसावी अमने तरबतर कर्या. लगातार 
२० दिवसनो सतत सहवास, एमनी गोदनी 
मीठी हुंफ जाणे एक प्राणजीवन द्रष्य बनी 
गयु, जनो प्राण आनंदमय, तप आनंदमय, 
जप-संयम साधना समग्र जीवन ज 
आनंदमय एवा आनंदगुरुदेवनुं असली 
स्वरुप दर्शेन करी अमारे करई रीते एमने 
ओठलवा ए. वीसे य दिवस सुधी अमे 
मात्र विचारता जोता ज रह्या. कारण क्रे 
एमनी वाणीमां अखूट माधुर्य, देहमां 
अनुपम सौन्दर्य अने आंतरिक रेश्वर्य पण 
अमाप रस रतुं हतुं. ९२ वर्षनी उमरे 
पण पूज्यश्रीने मीत-संगीत स्वाध्यायंनो छूब 
शोख. आरटली जैफ वये कंठनी तकलीफ 
होवाः छतांय कैटलीक राग-रागिणीमां 
आग्रने स्वभाविक रीते जेम म्होर आवे तेम 
एमना हौठ उपर मीत पद आवी जाय. 
आवो अनुभव -रोज रात्रे थतां स्वाध्याय 
स्तवन गुंजनमां थयो. रजे रोज अनेक 
अनुभवौ-हकीकतो कहेता अनै अनुग्रह पण 
कर्यो. एमनी साथे रह्या तो एमज लागतुं 
के पूज्यश्रीनी वाणीनी सादगी -जीवनमां 
उतरी छे के जीवननी सादगीमां वाणी? 
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श्रमणसंघीय श्रिरताज पू 
आनंदक्षिजी मारे करट कल्पना करवी. 
केटली कोशिश करवी के पोते केवा ठैः 
चाद सितारा के सूरज जेवा? पणणएय 
उपमा फीट बेटी नहीं त्यारे हताश दने 
एटलुं ज कहेवुं पड़ के आनंद गुरुदेव 
बस आनंद जेवा ज ठे. 

अहमदनगरनी यात्रा करता अमने 
जाणे एक अद्भुत महायोगी युगपुरुष प्राप्त 
थया छे, एवो आघ्मसंतोष थयो अने आनंद 
दरबारमां घूब मान-सन्मान पाम्या पष्ठी 
चतुर्विध संघनी विशाल हाजरी- मां आरे 
अमे त्यांधी आगठ वधवा विदाय लीधी 
त्यारे आचार्यश्रीए मंगल आशीर्वाद आपीने 
गुजराती भाषामां एमे पण क्यं के “फरी 
पाछा पधारजो' “"वहेला आवजो" आ 
शब्दोए अनैकनी ओँ अने हदय भीजावी 
दीर्ध. अल्यंत हृदयद्रावक करुण दृश्य हुं 
विहारनी ए वसमी वेठानुं अने...अने..-अमे 
फरीथी ए आनंद मूर्तिना दर्शन करीए ते 
पहेला ए बधं ज मात्र स्मरण बनी गयु जे 
कदिय न भूली शकाय. आजे हवै 
आचार्यनी पादपूजा करवाने बदले मत्र 
गुण स्तवना प्रार्थना ज करवी रही. आजे 
हवे अहमदनगरमांथी खुद आचार्यदेवे ज 
सदाय ने माटे व्रिदाय लई लीधा. हवे तो 
अहमदनगर जा भगवान राम वगरनी 
अयोध्या जेवी भासे ध । 

"आनंद विलाई गयो! आक्रन्द छवाई 
गयो।*' एक अलगारी ओलिया पुरुषनी 
जीवत ` जीवन दर्शननी शताबव्दि उजववाना 
मधुरा स्वप्नां अधुरा र्या. “आनद 
दरवार...याद आता है बार बार जे 


व 1 





बीजाना जीवन किताबनी प्रस्तावना 
करवाने बदले पोतानी ज स्तवना 
आल्नचितन करता हता, ए महाला पुरुषना 
ह्वे प्रत्यक्ष दर्शनने बदले अने हवे 
५ करवानो वसमो वत्त आव्यो 


अनेक भक्तोना कल्पतरु, कामकुभ ने 
कामधेनु के जेमना दर्शनथी दद्दरतता-दुभग्यि 
दुःख दूर्‌ धतु, माणस्ष साचा अर्थमां नैतिक 
आध्यालिक श्रीमंत बनतो, ए आराध्य 
चरण आचा्यदेवेश पू. श्री आनंद ऋषिजी 
म. सा. माटे कलमी कंडारवा कोई काव्य 
के तेख द्वारा करई पण लखवुं ते घुघवता 
सागरने गागरमां भरवा जेवी के पष्ठी 
अरुणोदयनी लालीने शीशीमां भरवा जेवी 
बालीश बाल चेष्टा. केमकै ए कोई 
राजकीय नेता न हता. पण सौना लोकला- 
डीला गुरु हता. अनेक भव्य जीवना 
प्रणेता हता. जेवी रीते रामना नामे पत्थर 
पण तरी जता, घनश्यामना नामे ज्ञेरं पण 
अमृत बनी जतुं तेम आ दुनियामां एवो ज 
एक जादु हतौ के अशक्य पण शक्य बनी 
जाय, 

आनंद गुरुदेव ने प्रणामथी एना 
नामथी हकीकत छे के तेज मात्र उदपेशक 
नही पण साचा उपासक हता. प्रचारक नही 
प्रभावक हता. एमनुं सतत इष्ट स्मरणमां 
रटण-रमण हतुं एटले सहज स्फूरण धतुं 
हतुं. परिणामे दरैकनी मनोकामना पूर्ण थती 


हती. साराये जैन समाजमां नही पण जेन. 


समाजमां तेजौ वेदनीय पूजनीय-स्मरणीय- 
चमत्कारिक बाबा हता. पूज्यश्रीओ 
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केटलायना सपनाने 
साकार क्या षे. 
वेरान रणमां पण 
गुलजार खीलव्या छे. पाषाणने पण 
प्रतिमानो आकार आप्यो छे. एवा अदुभुत 
कलाकारनुं मूल्यांकन शुं करवुं? 

प्‌. आचार्यश्री आनंदऋषिजी म. सा. 
मोटा मनना एक महामानव हता. एमना 
जीवन व्यवहारथीज जीवन जीववानी जाणे 
कला शीखवा मठती. एमना सामाजिक 
उपकारोने करई रीते याद करवा? जैन 
शासननी गरिमा वधारवा श्रमण संस्कृति ने 
एकज आकृतिमां दरवा एमणे केटलुं 
महान बलिदान अगप्युं के सत्ता मादे ज्यां 
साठं साठं होय सत्ता माटे मोटी गांठ पडे 
एने बदले एक वखत नही पण बब्बे वखत 
पूज्यश्रीए जेवी ऊंची पदवीनो स्वेच्छाए 
त्याग कर्यो, पदनौी मद एमणे न चडवा 
दीधो. एवं लागे के अनेकताने बदले 
समाजनी एकता ने एना करतांय वधारे 
पोतानामां एकत्वमां ज जाणे एक राग 
हतो. एटले ज एमणे क्षमता (पदवीनो) 
त्याग करी समताने धारण करी. भगवाने 
शास्त्रमां कद्यं छे तेम सन्ते पसन्ते उवसन्ते। 
पू. आ. भगवंत आंतर बाह्य रीते शान्त 
प्र्शात उपशांत हता. छतां पण पोताना 
प्रबक पुन्य प्रभावे त्रीजी वखत आचार्य 
पदने पामेला पू. आनंदऋषिजी म. सा. ना 
शासनशी श्रमण संघनो वैभव खूब वध्यो 
हतो. सारा य हिन्दुस्तानमां एमनुं गौरव 
वध्यं हतुं. श्रमण संघना आ द्वितीय 
आचार्यश्रीना पगले! 





[णि 


अने ए छतां 
आगठ एमना बाह्य 
जीवन वैभव देहनी 
कांति के संघनी क्रातिने लंबाई पहोढाई 
मापवा करता एमना गेहनी आल्मानी 
कातिने पामवानो आपणे प्रयल करवो 
जोइए. एमना नीजी जीवननुं ठंडाण जो 
जोइए. तो आनंद गुरुदेवना खूपने बदले 
स्वरूपनुं दर्शन स्पर्शन आपणने थाय. 


समग्र जैन समाजमां सौथी वरिष्ठ पू. 
आचार्यश्रीनी वधती जती उंमरने लीधे 
तेओ थोडा अस्वस्थ रहैता होई केरलाक 
वर्षोधी तेओश्री अहमदनगर स्थिरवास 
बिराज्या हता. पण एमना पुनीत पगले 
नगर जाणे एक “आनंद यात्रा धाम" बन्युं 
हतुं. केमके जआवनारा दशनार्थीओने त्यां 
परमात्माना ज दर्शन थता हता. अने 
अहमदनगर संघनी आगता-स्वागता 
व्यवस्था पण अनोखी हती. रोज हजारो 
लोको त्यां निःसंकोच रीते आवता. आ रीते 
आनंद ऋषिजी म. सा. अने अहमदनगर 
सौनं आकर्षण केन्द्र बन्या हता. 


छेल्ला केटलाक समयथी कथठती 
जती तवियत-अशाता वेदनीय कर्मनो उदय 
शारीरिक कोद पण परिषह तकलीफ 
बतावतो होय तो पण एमनुं अंतर तौ सदा 
सर्वदा प्रसननकारी ज होय. एमनी 
आराधना-साधनाना सर्वसूरौ एक महा- 
रागनी ज महफिल रचाता हता. केम के 
संमीत तेम॑ने प्रिय हतुं नै? सौऽ्हं..-सौऽहं 
नी ज एक धुन स्वत्वनुं ज एक समरण ए 
स्फ्रणनुं ज जाणे केम अवतरण न थुं 








हीय? 


अमे हंमेशने माटे काया अने छायानी 
जेम॒ आराध्य गुुदैवनी तन-मृन-प्राणधी 
सेवा सुश्चुषा करनार पू. बाबाजी महाराज 
अने जेना प्राण कहु कै त्राण कहो ते 
सचिव म. श्री कुन्दनऋषि म. सा. तथा पू 
आनंदगुरुदेवनी अंतिम श्वास सुधी सधे 
रही अनन्यभावे सेवा करनार पू. श्री. 
प्रवीणक्रषिजी म. सा., पद्मक्रषिजी म. 
सा.., प्रशांतक्रषिजी म. सा., महेन््रक्रषिजी 
म. सा., आदर्श्त्ऋषिजी म. सा. आदि 
दरेक संतोए-शिष्योए मन-वचन-काया त्रणे 
योगथी अमूल्य एवी सेवा करी ठे, जे 
खरेखर प्रशंसनीय छे "सेवा धर्मः परम 
गहनो योगिनामप्यगम्यः" ए दुर्लभ सूत्रन 
जाणे आ विनीत शिष्योए बहु सुलभ 
बनावी दीधु 

अलौकिक अने अनोखा एवा पूज्यपाद 
आचार्य समप्राटना जीवन कवनने जी स्थूल 
शब्दमां मौठखवुं होय तौ एटलुं ज ली 
शकाय कै अभ्यास- आत्मविश्वास अने 
अभिव्यकव्तिनौ त्रिवेणी संगम पवित्र 
तीर्थराज प्रयाग एटले आनंदऋऋषिजी म. 
सा.? विविध धर्मग्र॑थोनुं शास्त्रोनुं उड ज्ञान 
अढार भाषाना जाण - अभ्यासी, प्रभु 
भक्तिमां ज अनुरक्त अ ज साची .शक्ति 
एवो आत्मविश्वास एमां ज चालतौ श्वास 
अने भारतभरना पादविहारमां अनुभवनी 
अभिव्यक्ति ए विभूतिमां . जवा मठती. 
माटे ज तेओ ए हिनदुस्ताननां दरैक प्रान्तो 
प्रदेशमां शहर कै गामडाओमां अरे घर-घर 
मां प्रत्येक व्यकव्तिनी अनहद चाहना मेवी 
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हती. पूज्य आ. श्री मात्र वक्ता, लेखक के 
गायक न हता, श्रमण संघना अधिनायक 
ज न हता, अनेक जीवोना उद्धारक तारक 
उपकारक हता. एटते खरेखर तेओ पूजाने 
लायक हता. 


ह्वै तो पू. आचार्य गुरुदेव सीमा 
रहित बन्या छे. ओ सीमा रहित सीमामां 
एमना पाद चिद्लो आपणे क्यां शोधवा? 
महाविदेह क्षेत्रमा!!! खरैखर एमनो आत्मा 
अत्यारे सीमंधर स्वामीना देशमां बिराजीत 
हशे. उक्कृष्ट साधना, उक्कृष्ट पुण्य एमने 
त्याने लई जाय तौ बीजे क्यां लई जाय? 

असीम साधना-उपासनाना उपासकना 
आ शब्द लेख स्मरणम्रंधमां तो मात्र एमनी 
एकाद अवस्था बे-चार गुणोनी छाया आवी 
शके. परंतु समग्र आनंदऋषिजीनी निःसीम 
आल वैभव तो क्यांथी आवी शके. आपणुं 
शुं गजु एमने शब्दोमां लखवा आलेखवानुं? 


बस हवे तो आपणा 
माटे एमना पवित्र 
पाद कमलने बदले 
यादनी सुगंध ज रही छे. जन॑ंदनी लहैरौ 
शांत पडी गई ष्ठे. प्रेम प्रेरणा पुरुषार्थं 
अरणं अनंत एवा सागरमां भकी गयं छे. 
कृपाढु गुरुदेवने एटलुं ज कहिए- 

तुं प्यारका सागर है। 

तेरी इक बुन्द के प्यासे हम। 

अंतमां आचार्यश्री को मेरा शत शत 
श्रद्धानत वन्दन है, 

ओौर धन्या पुण्या इस मरुभूमिका भी 
अभिनंदन है, 

समता एकता का पुर जोर, जोश धा 
जिनकी चेतना मे, 

सचमुच एसे महामानव की, पदर्ज 
भी चंदन है। 





@ अशुभ कर्मो की गट विषय-कषायो की तीव्रता से ही अधिकाधिक भारी हेती है 
ओर आत्मा को पुनः पुन जन्म-मरण करन के लिए बाध्य कलती ह। 


9 कर्मपाश में फसा जा यह जीव जन्म-मरण करता हआ दुःखी को भोगता है। 
® विषय-कषायो को समूल नष्ट कटने मै एकमात्र धर्मा ही सह्ययक हो सकता ह। 


जीवन मै सदुगुणो, सद्र्तियो तथा अविकारी भावों का लाना ही धर्म है। जीवन 
का मयदित एवं युससकृत ह्यना ही धर्म है। 
® सच्चा धर्म कषाय-विष का नाश करते हुए जीवन के लिए परम रसायन विद्ध 


होता है। 


® आत्पा का सच्चा ओर सहज स्वभाव है - शद्ध. निष्कलंक जीर निर्विकार होकर 
अनन्त सौल्य प्रदान करने वाले लोक की ओर उटना तथा अप्रनी अनन्त शक्तिको 


जागृत कटना। 
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ह साध्वी मुमतिजीं 


आतर पर कहा जाता है - सत्य 
का हदय के साथ सम्बन्ध नहीं है। सत्य 
का पक्षधर हदयशून्य होता है। किन्तु 
परमश्रद्धेय पूज्य गुरुदेव प्रज्ञामहरषि 
राष्ट्रसत उपाध्याय श्री अमरमुनिजी इन 
आम बातों से बहुत भिनहैवेगप्रज्ञा के 
सत्य कै हिमालय है तो उसी हिमालय से 
शिवत्व की अनुकम्पा की स्नेहकृपा की 
पावन जनकल्याणकारी गंगा भी बहती है। 
® दया शस्त्रो को चुनौती दी जा सकती है? 
भ. महावीर ने गंगा महानदी क्यों पार कीः 
® ध्वनिवर्धक का प्रश्न हल व्यो नही होता? 
@ पर्युषण एक एतिहासिक समीक्षा 
® कन्दमूल भक्षयाभक्ष्य मीमांसा 
® जज की महती अपेक्षा परिवार नियोजन 

इत्यादि लेखमालाओं मे सत्य को 
सर्वप्रथम बेताग-लपेट के प्रगट करने की 
उनकी प्ररता अद्वितीय है, आसान नही 
है यह सब। सत्य की तुला पर अपना 
सर्वस्व उन्होने अर्पण किया है। उनका 
भावपक्ष भी इतना ही प्रबल है कि सबको 
अपनी भावतुला में समत्वभाव से समा लेते 
है। 

- अजमेर, सादड़ी, भीनासर आदि के 
साधु-सम्मेलनों में जयपुर आदि के महान 
मुनिपुंगवो के सम्मिलित चातुर्मास में 
श्रमणसंघ के निमणि में जर निर्माण के 
बाद भी लम्बे समय तक समय समय प्र 
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अतीत के दृश्य वर्तमान की अंखिों मे 


विवादं के वाल्याचक्र उठते रहे ओर श्रद्धेय 
गुरुदेव की अन्तर्हृदय की विशालता ने 
हमेशा समाप्त किया है। पूज्य आचार्य 
श्रीगणेशलालजी महाराज पू. आ. श्री 
हस्तीमलजी महाराज, बहुश्रुत प. श्री 
समर्थमलजी महाराज आदि सभी 
परम्पराओं के सभी मुनिवरेण्य एवं 
आचार्यो के प्रति सम्मान आत्मीयता रही 
है। श्रमणसंघ से जलग होने पर भी सबसे 
वने अपने उदात्त संबंधो को पूर्ववत रते 
हए भी आचार्य प्रवर आनंद ऋषिजी 
महाराज के प्रति सादर भावात्मक समर्थन 
अर्पित करते रहे! ६ 
केशलोच, माइक का प्रयोग आदि 
सैद्धान्तिक परिचर्या एवं आचार जौ 
वास्तविक वैचारिक दूरी नही किन्तु 
मताग्रही परिस्थितियों के कारण पैदा ही 
गरू थी। इस दूरी को पाटनैवाले महामनस्वी 


- स्व. श्री उत्तमक्रषिजी महाराज, सनहमूर्ति 


श्री मौतीक्रषिजी महाराज आदि जैसे 
संघविस्तार एवं संघसंगटन में निस्वार्थ एवं 
निष्काम भाव से समर्पित सन्त उस समय . 
आचार्यश्री जी की सेवा मेँ नहीं थे, किन्तु 
पूज्य गुरुदेव के स्तुत्य वंदनीय प्रयास रहे 
कि भावनालक दूरी आज तक पैदा नही 
होने दी उन्होने। । 

आचार्यश्री के परिनिर्वाण वीरायतन मे 
सम्पन हई श्रद्धाञ्जलि सभा मेँ आचार्यश्री 
चंदनाजीने गद्गद हो कहा था ““वैचारिकि 


वाक ० पं 





विभिनता तो चिन्तनशीलत्ता का विकास 
ह, समृद्धि है। किन्तु अबोधता है कि लोग 
से हेतु बनाकर मन की दूरी वना तेते है। 
हमारी प्रजा के आलोक में वैचारिक 
विभिननता जहौ है वँ भावनात्मक 
एकात्मकता का ख्प विलक्षण है। हम सब 
भावभदिति के साथ महामहिम आचार्यश्री 
जी के चरणों मे प्रणत है।'' 

७/९।६८ में लिखा पूज्य गुरुदेव श्री 
के पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है जौ 
सहज श्रद्धा प्रवाहित करता है- 

"चन्दनाजी की आपके प्रति श्रद्धा है, 
आपके प्रति सहज निष्ठा भी है। वह तरुण 
हे, साथ ही शिक्षित एवं विचारक भी है। 
अतः विचारों मेँ नयापन अंगडाई ले रहाहै 
ओर वह नयापन अपने मे कोई बुरी चीज 
भी नहीं है। हौ, यह ध्यान मैं रखने जैसा 
हे कि यह नयापन कहीं सत्य की जओौचित्य 
की म्यदा तो नहीं लांघ रहा है ओर 
इतना आपके द्वारा हौ सकता है, आपके 
प्रति भक्ति उसे इतना बौधे रख सकती है। 
इधर-उधर के लोगों या पत्रों के द्वारा यह 
होना कठिन लगता है। आपसे जब भी 
कभी प्रत्यक्ष मे मिलन होगा, समक्ष मे 
विचार चर्चा होगी, मुक्ताभाव से, तो मुज्ञ 
विश्वास है आप के पित््दय का सहज 
. स्नेह ओर उसकी पितृभावक्ति अवश्य ही 
सहज अनुशासन का पथ प्रशस्त करेगे 
दोनों मिलकर।' 
साध्वीरल श्री सुमतिकुवरजी महाराज के 
अपने उद्गारः 

"जीवन जीवन है। (वह तेजगति से 
आगे की ओर गत्तिशील है किन्तु कुछ 


[ष्णि ~ 





प्रसंग गति को इस 
तरह से मोड़ देते है 
कि एक तरफ आगे 
की यात्रा चल रही है तो साथ-साथ दूसरी 
स्मृति पटल पर अपने ही अतीत की यात्रा 
हो रही है। आज अतीत की यात्रा परह 
मेरा मन। यात्रा एेसै केन्द्रसेहौरहीहैिजो 
तप, संयम, सान, भक्ति ओर सक्कर्म का 
उद्गम स्थान है - 

“स्मृति के सारे तार एक साथ इकृत 
हो उदे है, अतीत का एकैक दृश्य तररगित 
होता हुआ सामने आ रहा है - प्रथम दर्शन 
का वह असीम आनंद शब्दातीत है। पूना 
कै समीपवर्ती वाघौली केसनंद मे वह भव्य 
ओर दिव्य मूर्तिं बोलाईवाडे से पद यात्रा 
करती आ रही है। मन में मेरा सुदृढ निर्णय 
धा कि हर हातत में दर्शन करने हीरहै। 
रास्ता दुर्गम था, वाहन की गति व्हा नही 
धी, किन्तु श्रद्धा भक्ति से उमड़ते हदय ने 
उसे सुगम कर दिया। दूर से धीरे धीरे 
प्रकट होती जब आचार्य सम्राट श्री आनंद 
ऋषिजी महाराज की वह आह्नप्रद दिव्य 
प्रतिमा अपने अनुपम दो सक्षम सैनिक से 
तैनात, गुरुभाई श्री उत्तमक्रषिजी महाराज, 
एवं श्री प्रेमक्रषिजी महाराज दृष्टिगोचर 
हुई, भव्ति से आपूरित निर्मल मन पर वह 
दृश्य ज्यों का त्यो अंकित है उन्ही 
अलौकिक क्षणो में सम्यकृत्व दीक्षा मेने 
पायी ओौर प्रार्थनापूर्णं निवेदन किया “गुरु 
का महान पद सवगिन आपको ही वहन 
करना. है। केवल दीक्षा गुरु ही नहीं मेरे 
शिक्षा गुरु भी ञपदही होगे।'' भक्त की 
प्रार्थना भगवान सुनते है इते मानौ सिद्ध 


^ 

(------------ 

[न | 
(॥ ५ 
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पणी 






करने आचार्य 
भगवान अपने व्यस्त 
कार्यक्रम के वाबजूद 
घोडनदी के निकट कोंडगच्छाण पधारे जहो 
उल्लासपूर्ण भव्य दीक्षा समारोह सम्पन्न 
हुआ। उसी दीक्षासमारोह के साक्षी वटवृक्ष 
की सधन शीतल छाया मे उस परमगुरु ने 
मुञ्च श्रुतदान दिया। 

“मेरे इस परमाराध्य गुरु के साथ एवं 
उनके संकेतानुसार भारत के अनेकानेक 
प्रान्तों में प्रायः ४० हजार. मार्दूल का 
पदविहार हुआ, जिसमें हर पंथ, समुदाय, 
सम्प्रदाय के साधु-साध्वियों के दर्शन, 
परिचय, मिलन का .आनंद लाभ पाया। 
अवसर पाते ही मेरे दीक्षा गुरु शिक्षा का 
लाभ कराते रहे। उनकी कृपा ही थी कि मै 
जोधपुर, बीकानेर, अजमेर के सम्मेलन में 
सम्मिलित होने का सुलाभ पा सकी। स्मृति 
के -इ्लकृत तार पूर्वेतिहास को भी अकृत 
करते जा रहे रै, प्रमाण दे रहे ह कि 
श्रद्धाभक्ति की यहः पावन गंगा 
अंतःसलिला कितनी गहरी तथा कितनी 

` विस्मृत है। महाराष्ट्र मेँ धर्मप्रभावना का 
सर्वप्रथम श्रेय श्री रामकुवरजी महाराज को 
प्राप्त हुआ। बाल्यावस्था में उनके वैधव्य से 
चिन्तित माता-पिता नै मातवा, मेवाड़ तथा 
राजस्थान जाकर साधु-साध्वियों से 
महाराष्ट्र पधारने की विनती की। 
` रामकुवरजी के पिताश्री गंभीरमलजी 
लोढा एवं माता श्री चंपाबाई को सफलता 
मिली- कवि सप्रार श्री तिलोक ऋषिजी 
महाराज वि.सं.१९३६ में घोड़नदी 
महाराष्ट्र पधारे। वर्ह चार दीक्षा हई - 
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रामकुवरनी अपनी माता के साध, तथा 
आचार्यसग्राद्‌ के गुरु श्री रलकऋषिजी 


महाराज उनके पिताश्री स्वरुपक्रषिजी 


महाराज। 

"महाराष्ट्र मेँ ज्ञान का दीप प्रज्वलित 
हुआ! श्री रलक्रषिजी महाराज नै महाराष्ट्र 
के अपने परिभ्रमण में देखा कि अज्ञानता 
के अंधेरे मेँ भटक रही है जनता, 
समयोचित निर्णय लेकर अनेक स्थानो पर 
शिक्षा संस्थान प्रारंभ किये। किसी पर 
ज्यादा भार न देकर प्रत्येक कमानैवाला 
प्रतिदिन केवल एक पैसा शिक्षा हेतु अर्पण 
करे। यही फण्ड पैसा फण्डः कहलाया 
ओर इस फण्ड से आज भी बड़े बड़ शिक्षा 
संस्थान महाराष्ट्र में.शिक्षा का ज्ञान का 
प्रकाश फैला रहे है॥' 
प्रथम पीठी 

श्री रलक्रषिजी महाराज एवं. श्री 
रामकुवरजी महाराज का गुरुभाई एवं 
गुरुबहन का संबंध रहा। 
दूसरी पीट़ी का, 

श्री रामकुवरजी महाराज की २३ 
शिष्याओं में से केवल एक शिष्या 
शांतिकुवरजी ने आगे शिष्य परपरा का 
विस्तार किया, उनकी गुरुबहने श्री 


 जसकुवरजी महाराज एवं तपोमूर्तिं श्री 


रम्भाजी महाराज ने उनको साथ दिया ओर 
श्री रलक्रषिजी महाराज के शिष्य हं 
शांतमूर्तिं आनन्ददाता श्री आनन्द ऋषिजी 
महाराज। 


तीसरी पीड़ी 
श्री शतिकुवरजी महाराज की 


शिष्याजं मे मेरी ज्चेष्ठ गुरु बहन श्री 


कणि 


देवता महाराज एवं लघु गुरुवहन श्री 
अमृतकुवरजी महाराज तधा आचार्य 
आनन्द ऋषिजी महाराज के शिष्य श्री 
प्रेम्रषिजी महाराज, श्री मोतीक्रषिजी 
महाराज, श्री कुन्दन ऋषिजी महाराज 
आदि। 
चोधी पीटी 

आचार्यसमप्राट्‌ आनन्दऋषिजी महाराज 
की दीक्षा श्री चंदना की नानी के पीहर से 
हुई। अतः नानीजी श्री आनन्द्रषिजी 
महाराज को अपना गुरुभाई मानती रहीं! 
गुरुभाई के चरणों मे अपनी सेवा भक्ति 
समर्पित करती रही। उसी भक्तिभाव से 
आप्लावित तपस्विनी नानीजी वि. सं 
१९४१ मे वसन्त पंचमी के दिन शकुन्तला 
(श्री चन्दनाजी) को लेकर गुरुचरणो में 
पाथरी आये ओर “शुभस्य शीघ्रम्‌" 
सम्यक्त्व दीक्षा देकर उसी दिन से सम्यक्‌ 
ज्ञान की आराधना प्रारंभ की। पदयात्रा की 
सारी कठिनाय के बावजूद ज्ञान की 
आराधना निरंतर चलती रही। यह क्रम 
दीक्षाग्रहण के पश्चात्‌ यथावत्‌ चलता रहा 
ओौर अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा तो सर्वोपरि 
है! साथ में अनेक विषयों मेँ आचार्यत्व भी 
प्राप्त किया। 

शरीर संपदा से सम्पन, तेजस्वी 
ओजस्वी इस सुन्दर बाला को देखकर प्रश्न 
सवके मन में उठता रहा कि क्या सच मे 
यह कन्या दीक्षा लेगी? 

चित्तौड की वीर भूमि, मालवा, 
गुलाबपुरा मे मान्न १५ वर्ष कीखप्रमें 
शकुन्तला संयम पथ पर आरूढ हुरई। 


न इतिहास 
है। इतिहास टीने केः | 
लिए नही, किन्तु 
उसके गौरव गरिमा के विस्तार के तिएहै। 
यही बात लेकर खड़ी हुई तीसरी पीढी 
आज तक परिवर्तन कर्ता या क्रान्तिकारी 
को पुष्पमाला नहीं मिली रै, लेकिन 
उसकी चिन्ता करे, वह होगा कोई ओर। 

आचार्य चन्दना जीने देखा अगर 
विचारों मेँ कहीं तेज है, अगर युग को 
देखने की कहीं दृष्टि है अगर तर्क मेँ कहीं 
धार है, अगर भावनाओं की गहराई कोष्टू 
सकता है, तो वह एकमात्र हस्ती हैं 
प्रज्ञामह्षि उपाध्याय कविश्री अमर 
मुनिजी महाराज! वे उनके चरणो मे 
आगरा पधारीं। मानौ सारे प्रशन वर्ह 
विलीन हो गए ओर एक रचनात्मक कार्य 
"वीरायतनः की योजना उन्हें वँ मिली। 
इसी योजना मेँ अनंतानंत आशीर्वाद लेकर 
वे राजगृह पधारीं। समवसरण भूमि का वह 
पावन स्थान, भावनाओं से भरकर 
कलकत्ता दौ चातुर्मसि। उस योजना को 
जनता तक पहुचाने हतु किये जौर १९७३ 
मे वे राजगृह में "वीरायतन' को रूपायित 
करने पधारी। 

भौगोलिक हाल अत्यन्त बेहात धा। 
समवसरण भूमि आतंकित भूमि थी। जर्हा 
केवल अपराधकर्मियो का साग्राज्य धा। 
कष्टो की कोई सीमारेषा नहीं धी। शायद 
उन्हं हर कष्ट उत्साह अर पीरुष को 
बट्ने मे ही मदद देता रहा। ओर आज 
वीरायतन धरती का स्वर्ग, दुःखियों का 
दुखह्ता, अंधो के तिए चक्षु दाता, पंगुसों 
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के लिए गति दाता, 
अज्ञानियों का 
| अज्ञानहर्ता,अधार्मिकों 
का धर्मस्थान सेवा साधना का सर्वोत्तम 
स्थान बन चुका है। आचार्य श्री चंदना जी 
काकहनाहिकिजो भी शुद्ध हो सकाहै, 
इस मे आचार्य सम्राट्‌ आनंदतऋषि जी 
महाराज के आशशीवदि है। हम सब के 
शिक्षा-दीक्षा के प्रदाता है। मैरे परिवार 
मेरी ज्येष्ठ गुरुबहन देवता महाराज, मेरी 
शिष्याओं में नवलकुवर्जी, श्री चंदनाजी, 
साधनाजी, यशाजी एवं नवलकुवर्जी की 
शिष्या श्री सूर्यप्रभा एवं चन्प्रभाकी भी 
दीक्षा आचार्यश्री जी के द्वारा ही प्राप्त हर 
ह। 
आचार्य सम्राट्‌ श्री आनंदऋषिजी 
प्रकृति से अति जहानु ओौर उदार है। 
अपने गुरु ^रलक्रषिजी महाराजः की 
परंपरा को अगे बाया है। उन्होने 
^तिलोकस्ल स्था. जैन धार्मिक परीक्षा 
बोर्ड की स्थापना करके जैन शिक्षा का 
` जो विस्तार किया है, वह वास्तव में 
अप्रतिम ₹है। इसी तरह सेवा की दृष्टि से 
तिलोक परमार्थिक संस्थाः का निर्माण 
कराया है जनकल्याण की दिशा मे महनीय 
कार्य कर रहाहै।. 
आचार्य सप्राट्‌ का लक्षय प्रारम्भसेही 
, शिक्षा विस्तार कारहादहै। मेरी सारी शिक्षा 
का श्रेय उन्हीं को है जिसमे मातृवत्‌ 
सहायक रही रँ तपौमूर्तिं श्री रम्भाजी 
महाराज। आचार्य सम्राट्‌ ने अपने 
आचार्यत्व॒ को फलितार्थ किया है। 
वृद्धावस्था तक पटढाकर सहस्राधिक श्रमण 
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श्रमणी वर्ग को उन्होने प्रमपूर्वक र्यके 
साथ शिक्षा प्रदान की है, श्रुतज्ञान का 
अध्ययन कराया है। 

स्थान की दूरी मन को दूर नही रख 
सकती! आचार्य सप्राट्‌ की अस्वस्थता क 
समाचार आते ही मन छिन हो जाता, 
मुञ्धे याद है कि एक दिन जब अहमदनगर 
के श्रद्धालु भक्त वीरायतन ` पूवे उन्होन 
आचार्य सम्राट्‌ कफे अस्वास्थ्य के समाचार 
दिये, तो मन ओँखोँ की राह बहने लगा। 
चन्दनाजी ने जैसे ही ओँसू देखे ओर जाना 
कि मेरा मन आचार्य सम्राट्‌ के दर्शनों के 
लिए व्याकुल है तद्षण निर्णय ले लिया कि 
हर हालत मेँ दर्शन कराने हीषहै। पू 
गुरुदेव उपाध्याय श्री अमरमुनिजी महाराज 


मै आज्ञा दी कि यैं वाहन के द्वारा दर्शन 


करने जाजं। कमेटी के ना करने का सवाल 
ही नहीथा। । ् 
कुछ भ्रान्त रुद्धिवादिता के पक्ष के 
लिखित इन्कार मुञ्च तक पर्वे कि 
आचार्य सम्राट्‌ के दर्शनों के लिए उनकी 
तैवा यँ उपस्थित न होऊं फिर भी 
उनके ` दर्शनार्थं श्री चन्दनाजी ओर अव्य 
मेरी साध्वियों के साथ सन १९८६ मे 
अहमदनगर पर्हवी। कुठ समय तक वहा 
मेरा रुकना हुञआ। 6 
अहमदनगर मेँ घोडनदी मे जब जब 


आचार्य सम्राट्‌ के कुछ बाध्य अव्रण हे 


ओर - सहज भावस्थिति के दर्शनो का 
सौभाग्य प्राप्त हआ - वही आलीयता, 
वही प्रेम, वही आशीर्वाद बरसतां एह जो 
प्रथम दर्शन मेँ मुन्ने मिला था उनका 4 
आशीर्वाद मेरे पूरे संघ को मिलता र्ट है। 


राका कीं 


जि ~ क 


[र क कक ==" = चाय | । ` प "ज्वा › , › 


उनके अन्तिम समय में भी मुद्ध अगर 
समय पर समाचार मिल पाता तो वैँ 
अन्तिम दर्शनों के लिए अवश्य परहवती 
ओर वही कृपा प्रसाद मुञ्ञे मिलता। 

वस्तुतः दैहिक जगत का अब क्या 
विचार करना, आज उसकी कल्पना करना 
भी असंभव है। भाव जगत मेँ महामहिम 


आचार्य सम्राट्‌ 
आशीवदिमुद्रा में 
हृदय सिंहासन पर्‌ 
विराजमान है। 

ॐ शान्ति 








आनन्दधाम - आनन्दः 
श महासती ओं. मनुश्रीजी म. 


वसवी सदी के प्रारभ में जन्मा हुजा 
एक बालक पूरी बीसवीं सदी पर छा गया- 
यह विश्वसनीय तथ्य है, जिसे लाखों लोगो 
ने अपनी ओघो से देखा है, कानों से सुना 
है ओर आसा से अनुभव किया है। भक्तो 
के दिलों का सच तो यह है कि इस अनूटे 
व्यक्तित्व का प्रभाव आने वाती 
सहस्नाव्दियों मेँ भी अक्षुण्ण जौर अमिट 
रहेगा। इतिहास उसे अपने जीवित रहने 
तक बार-बार दोहराता रहेगा। 

सन १९०१ ई. मेँ वह जब पैदा हुआ 
धा, तो नेमिचन्द्र नामक सामान्य बालक 
था, जो अपनी महत्वाकांक्षा, धैर्य, दृटृता, 
साहस, मनोबल, ल्याग, तपस्या, परोपकार, 
आदि गुणों के कारण सम्मान्य स्थिति के 
सोपानं पर उत्तरोत्तर चद़ते-चट्ते जीवन 
की संध्या आने से पहले शिखर पर पर्हैव 
गया। 

उस प्रज्ञापुरुष के दर्शन मेरे चर्म 
चक्षुओं ने उनेकों बार किये, अपने पलक- 
संपुटो मे उसकी तेजोदीप्त आभा को 
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. ट-घूंट पीकर, जी भरं कर वत्ति का 


अनुभव करते हुए अपने भीतर समाहित 
कर लेने का प्रयल किया! मेरे जन्तर्नयनों 
ने उसकै विराट्‌ गंगाजलीय व्यवितित्व को 
अपनी छोटी सी गागर में भर कर्‌ सदाके 
लिये सुरक्षित रघ तेने का प्रयास किया। 
मेरे हाथ उसके चरण-स्पर्श को लालायित 
रहते थे, तो मस्तक श्रद्धा से अभिभूत 
होकर ञ्चुक-ज्ुक जाता था ओर बुद्धि उसके 
गुणानुवाद कर स्वयं को कृतार्थ मानती थी। 
उसका कभी मुखर जौर कभी मौन 
आमन्रण पाकर मेरे कदम उसी की दिशा 
मे भागे चते जाते थे। अभी जभी ८ 
फरवरी १९९२ को उसके श्रीमुख से संपन 
हुई कुमारी कविता रमणलालजी लुंकड़ की 
जैन सन्यास दीक्षा उसी के जामन्रण का 
प्रतिफलन है। परम पवित्र धाव-तरंगों से 
स्नात, शांत, गंभीर वातावरण मेँ जव उसने 
दीक्षा मंजर दिया तो मानो धरती पर स्वर्ग 
की दिव्यता ओर भव्यता अवतरित हो गयी 
धी। आज भी उस क्षण का स्मरणीय 








आनन्द रोम-राजी को 
पुलकित कर देता- है। 
(यह दीक्षा उसके 
मुखारविद से होनेवाती अंतिम दीक्षा थी।) 

उस प्रभु के दरबार में बैठकर दर्शन 
भक्ति, श्रवणभक्ति करते समय, हर रंग मेँ 
उसका ही नजारा देखने की, दिखाई देने 
की अनिर्वचनीय अनुभूति को बस कवीर के 
शब्दो मे ही अभिव्यक्ति दी जा सकती है - 

“लाली मेरे लाल की, जित देखौं तित 
लात। 

लाली देखन मँ गई, मै भी हो गई 
लात॥।"* 

उस सर्वातिशायी देवता को अपने 
हदय-सिंहासन पर विराजमान करने की 
उक्तठा लिये भक्तों की भीड समद्र की 
लहरौ के समान उमडती-घुमडती आया 
करती थी। उसके मुख की मुस्कान ओर 
वरद-हस्त को स्वीकृति का लक्षण मान कर्‌, 
उस परम देवता को अपने हदय मंदिरं से 
जाने नहीं देने का संकल्प लेकर लौटती थी। 

उस दानवीर के द्वार पर आया हुआ 
कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौ, 
अपितु आशीवदिं से लोली भर कर ही 
लौट मलकापुर से जयपुर्‌ (वाया 
अहमदनगर) की हमारी यह १६०० कि 
मि. पदयात्रा उसी के आशीवदि से हो रही 
है। सुदीर्घ मार्ग की भीषण कठिनाइयों पर 


विजय प्राप्ति के अमोघ अस्र मनोबल को ` 


बनाये रखने के लियि हम पर उसका. 

आशीष सहस्र-सहस्न धाराओं मे बरसा है। 
एक मिनिट में लाखों का वारा-न्यारा 

करने वाले भक्त, उस मानवता की प्रति 
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मूर्तिं का एक इशारा पातै ही लाखों का 
त्याग करके, लाघ दीन-दुःखियो, 
अनाश्चितो, विद्यार्थियों कै जीवन मे 
घुशहाली का संचार कर देते धे! 

. उस धर्मवीर नै अपने जीवन में धर्म 
को देखा, जाना, प्रा ओर जिय। 
आदर्शवाद कै गगन मेँ वायवीय उड़ान ` 
भरने की, चांद की मिह्टी को परते की. 


` उपेक्षा उसे जीवन के धरातल पर अपनी 


जड जमाने मे, जीवन की मिद्व को संवासे 
ये अधिक विश्वास था। 9 
, जगतो विजेता कै खूप में ्याति प्राप्त 
उस मनोविजेता ने अपने अंतरशत्रुज पर 
विजय पाने के साथ-साथ बाह्य जगत मेँ 
प्रतिकूल व्यक्तियों ओर प्रतिकूल 
परिस्थितियों पर विजय पाने मै भी अदभुत 
कौशल संपादन किया धा। 

जीवन को धन्य बनाने वाते उस 
जीवन्तता के धनी ने मृद्यु को भी धन्यता 
के साथ ही शांति प्रदान की। मृद्यु नै चाहा 
था उसे मारना, लेकिन न मार सकी, आज 
भी वह हमारे अन्तःकरण मेँ जीवित है। 
उसका धवलयश शाश्वत काल तक भक्तौ 
को आह्नादित करने मेँ समर्थ है। 

उस आनन्द मूर्ति आनन्द के आनन्द 
सरोवर में अवगाहन कर आनन्द प्राति की 
अभीप्सा लिये आनन्द विभौर होकर मै 
नमन। 


“(आनन्द ही आनन्द है 
आनन्द की कमी नही! 
आनन्द की सप््रातति की, 
है साधना आनन्द ही1/' नि 
ऋ 






~... 
न पुष्प स्वयं सुंदर रै, उसे सुंदरता का 
, बाना पहनाने की आवश्यकता नहीं होती। 
पुष्प के सौदर्य का वर्णन नहीं करना पड़ता 
न ही उसकी याद में स्मृतिधाम बनाने 
पडते है। फूल से प्रसारित सुवास ही 
उसका जीवन ओर दर्शन बन जाती है। 
उसे चाह नहीं होती कि, कोई उसके पास 
आए, उसकी तथा उसके महक की प्रशंसा 
करे। फूल की सुवास को संग्रहीत करने 
कलम - कापी या केमेरा सक्षम नहींहै। न 
ही लेख-संगीत या शायरी...-.... 
एसे ही जिनशासन उपवन के एक 
सौरभमय पुष्प धे हमारे पूज्यवर। जिनकी 
संयम-सुवास पर, जीवन खुशबू पर, 
साधना सौरभ पर जनसाधारण सत्रद्या 
 सभक्ति - सहज दीवाना है।..... 
पू. गुरुदेव का जीवन कटो के बीच 
गुलाब ही था। इस सुंदर गुलाब ने कटि 
अर्थात्‌ कठिनाइयों को सह कर्‌ अपना 
जीवन प्रभुचरणों मे अर्पित कर दिया था। 
इस गुलाब ने अपने जीवन की सौरभ न 
केवल महाराष्ट मे ही बल्कि संपूर्णं भारत 
मे फलाई। 
खान में होनेवाते हीरे को जब संयोग 
- वा सहयोग मिलता है तभी वह अपने तेज 
से दुनिया की अं को चौँधिया सकता 
है। आनंद स्वर्णं कौ भी रल गुरु का 
संयोग मिला ओर ऋषि आनंद का तेज 





दीप स्तंभ - प. आचार्य भगवन ! 
छ साध्वी प्रमोदसुधाजी 
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वृद्धिगत हो गया। संयम - ग्रहण करने के 
बाद पूज्यवर ने ३ लक्ष बनाये। 

संयम साधना - ज्ञान साधना - गुर 
सेवा, लक्ष्य संप्रापि में पूज्यवर पूर्णतः 
सफल रहे। अपने श्रम पर, बल पर ही 
आपने अपने जीवन का विकास किया। 
आप मन से सरल, बुद्धि से प्रखर, भावना 
से भावुक, विचार से दार्शनिक, हदय से 
श्रद्धाशील प्रतिमा से तर्कशीत, जीवन से 
विकासशील साधक थे।: मुखमुद्रा मृदु थी 
क्यो कि कभी किसी के साथ कठोर वाणी 
का प्रयोग नहीं करते! वे सहिष्णु थे क्यौ 
कि कभी अपनी आलोचनाओं से परेशान 
नही होते। वे अपने म॑ंतव्य पर सदा निर्भय 
होकर आगे बढते थे। लौटना उन्होने कभी 
सीखा ही नही था। 

आपका जीवन सदा मंगलमय रहा) 
एक सजग-सचेत-सतेज विचारक आपश्री 
रहे। जीवन को तेजस्वी बनाने आप एक 
सूत्र देते है जो आन लो उस पर मजबूत 
बने रहो। उसमें ही तुम्हारी शान हे। यही 
जीवन का तत्व है। इसी तरह निराश 
व्यक्ति को आशा एवं उल्हास की प्रेरणा 
देते धे। आपका प्रत्यक्ष अस्तित्व सभी के 
तापो का हरन करता था। आपके दर्शेन से 
तनाव-ग्रस्त मानव को नवीन शति का 
अनुभव होता धा। 

आपने विनय को जीवन का नूतने 








माना, गुरुञआज्ञा को 
धर्म की आधारशिला, 


की शिखा, गुरुवर के विधि-निषेधपरक 
संकेत सूत्रों मे अपना सारा चित्त केद्रित 
किया। | 


एसे महान-मनस्वी पूज्यवर के पार्थिव 
चमन का अवसान तो नितांत निश्चित हो 
चुका है लेकिन आविष्कृत कृत्तित्व चमन 
जन-जन के सरोवर में सश्चद्ध चमक रहा 
हे। इस ज्वलित चिराग के आलोक को 
हृदयकोष में सुरक्षित रखा है। 


जिज्ञासा को संयम 


प 
एसे पूज्यवर के सद्जीवन की किताब 
के पृष्ठो को हम पलटते रहे, पठते रहं 
ओर यथावश्यक प्रेरणा प्राप्त करते एँ 
इस कार्य को क्रियाचित करना ही सही 
अर्थ मे गुरु-चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित 
करना होगा। त 
हे अनंत उपकारी गुरुदेव! आपके 
चरणों मे यही प्रार्थना है कि हमारी श्रद्धा 
ओर भक्ति भरे यह नन्हे नन्हे दीप आपके 
आशीर्वाद काः स्नेह पाकर जलते रहें चाहे 
कितनी ही ओंधी आए आपके नामको .. 
उज्ज्वल करते रहेंगे! ह्न ह 





निर्मल ज्योतिपुञ्ज आचार्य प्रवर 


त | 
८८निमल अनन्त आकाश मे जब 
इन्द्रधनुष तनता है तब उसके सौन्दर्य की 
अनुभूति तो की जा सकती है किन्तु उसे 
शब्दो मै प्रकर करना संभव नही होता है। 
उसी प्रकार आचार्य देव के व्यक्तित्व का 


चित्रण शब्दों में संभव नहीं है, वह तौ 1 


मात्र अनुभूति का विषय है, किन्तु 
अनुभूति के प्रकटीकरण के लिए शब्दों का 
सहारा तो लेना ही पड़ता है। शब्द हमै 
आभास तो देते है, किन्तु वे अनुभूति की 
पूर्णता नहीं दे सकते। आचार्य श्री के 
व्यवित्त्व की अनुभूति तो उन हजायो 
हजार व्यक्तियों की अपनी थाती बन चुकी 
है, जिन्होने उनके सात्रिध्य को प्राप्त किया। 
भावी पीठी को वह अनुभूति तो नहीं दे 
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सकते है, फिर भी शब्दों के माध्यम से 
उनके व्यक्तित्व के एकर शब्दचित्र अवश्य 
खड़ा कर सकते है जितै पठ़कर उनकी 
अनुभूति का अहसास अवश्य कर्‌ सकंगे] 
9) ज्ञान ओर कर्मं का संयोग 
आचार्य श्री का व्यक्तित्व ज्ञान ओर ` 

कर्म का एक संगम स्थल था। आगम वचन 
हे कि "विज्जा चरण पक्खो" अर्थात्‌ न 
अकेला ज्ञान ओर न अकेली क्रिया 
व्यवित्तत्व को पूर्णता दे सकती है!" 
इसीलिए सूत्रकृतांग यें कहा गया हं कि 
"ञान जर क्रिया के संयोग से ही मुक्ति 
होती है" केवल ज्ञान का बोञ्ञ ठन वाला 
उस पमु के समान होता है जौ मार्ग को 
देखकर भी चल नहीं पाता ओर केवल 


वा 






सनकात को करने वाला उस अन्धे के समान 
ह, जो चलकर भी लक्ष्य तक नहीं पूर्व 
पाता! यही कारण धा कि आचार्यश्री ने 
अपने जीवन में सदैव ज्ञान ओर क्रिया के 
समन्वय पर बल दिया ओर समाज को भी 
उसी समन्वय की दिशा मे प्रेरित किया। 
आगमो ओर शास्त्र का गम्भीर अध्ययन 
करके धी वे मात्र ज्ञानी या उपदेशक नहीं 
वने, अपितु उन्होने उस ज्ञान को अपने 
जीवन नें स्वयं जीवा! वे विचार के क्षेत्र में 
जितने उदार रहे आचार के क्षेत्र मेँ उतने 
ही सजग भी। जहौ एक ओर उन्होने 
समाज में ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने के 
लिए अनेक विद्यामन्दिरो की स्थापना की 
वही उन्होने साधना के केन्द्र भी बनाये। 
अपने श्रम से प्राप्त उस अपार ज्ञान राशि 
को वे सन्त सतियो ओर जिज्ञासुओं के 
अध्ययन अध्यापन कार्य के माध्यम मँ 
सदैव ही वितरित करते रहे। यदि कोई भी 
ज्ञान-पिपासु उनके पास आता, तो वे 
अपने शरीर ओर स्वास्थ्य की परवाह किये 
विना ही उसकी ज्ञान-पिपासा को शान्त 
करने का अथक प्रयास करते थे। अध्ययन 
अध्यापन की रुचि एसी थी कि जब वे 
उसमे निमग्न होते थे तब उन्हें समस्त 
बाह्य बाधर्पैँ अप्रभावित रखती शी। 


२) वाणी विवेक ओर 

विचार संयम के तीर्थराज 

जिस प्रकार प्रयागराज मे गंगा यनुना 
संगमित होकर भी अपनी मर्यादां को 
बनाए रखती है। उसी प्रकार चार्य श्री 
के जीवन में विचार का प्रवाह वाणी के 


[्वक्क्छ ' "पििक 


संयम की मर्यादा में 
हंमेशा आबद्ध रहता 
था सीमित ओर 
संयमित वचन व्यवहार उनके व्यवि्तत्त्व 
की विशिष्टता थी। अत्यन्त अल्पभाषी 
होकर भी उनके जो शब्द निकलते थे वे 
श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्शे करते थे। 
उनकी वाणी में कुत्रिमता का पूर्णं अभाव 
हेता था। वे बहुत ही नपातुला बोलते थे। 
निरर्थक शब्द व्यवहार उन्हे कभी भी पसन्द 
नहीं था। यही कारण धा कि उनके शब्द 
का चिरस्थायी प्रभाव होता था। 


३) सरलता ओर सहजता की प्रतिमूर्ति 
(गुरुदेव आचार्य श्री का जीवन सरल 
जर सहज था। वे अक्सर कहा करते थे 
कि “जसा बूलावा तसा चलावा'' अर्थात्‌ 
(जैसा कहो वैसा करे। जर जैसा करो वैसा 
कहो। आज के इस युग मै मानव 
व्यक्तित्व छल ओर छद्म से भर गया है। 
दोहरी जीवन शैली हमारे जीवन की अंग 
बन गई है। इस विषम परिस्थिति मेही 
हम जचार्य श्री के इस महान गुण कौ 
मूल्यवत्ता को सम्यक्‌ प्रकार से आक सकते 
ह| साज जीवन की सरलता ओर सहजता 
हम से लुप्त होती जा रही है चाहे राजनेता 
ही या धार्निक। सभी आज दौहरा जीवन 
जीने को बाध्य है। कु परिस्थितिगत 





विशेषताएं जौर कुठ अपने को ऊंचा अर्‌ 
श्रेष्ठ दिखाने की होड में हम इस दिशा 
दहे चते जा रहे है किन्तु इतना निश्चित 8 
कि जद तक जीवन नें सहता नही उती 
तब तक तनाव से सक्ति भी संभव नह 


नी 
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ओर जब तक तनाव 
से मुक्ति नहीं तब 
तक आध्यासिक 
शान्ति भी नही) (आचार्य श्री के चेहरे पर 
शान्ति सदैव अव्येलि्यौँ करती थी उसका 
कारण यही था कि उनका जीवन अन्दर से 
सरल ओर सहज धा यह एक 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो व्यवित्त अन्दर 
से जितना सरल ओर सहज होता है 
उसका व्यक्तित्व उतना ही भव्य जौर 
आकर्षक होता है| आचार्य प्रवर की यह 
सरतता सदैव ही उनके शान्त मुखमण्डल 
से प्रकट होती थी। 






४) समता विभूति 

अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों 
प्रत्येक के जीवन का अंग होती है चाहे 
राजा हो या रंक, साधु हौ या गृहस्थ 


संबके जीवन मे अनुकूल ओर प्रतिकूल. 


अवसर तौ आते ही है। वस्तुतः वही 
व्यक्तित्व महान होता है, जौ इन 
परिस्थितियों मे अपने को विचलित नहीं 
होने देता है। आचार्य श्री का जीवन सदैव 
ही इस प्रकार की समता से ओतप्रोत रहा 


है। उन्होने प्रतिष्ठा ओर सम्मान के कलश 
भी एसी समता से पीये जिस समता से 
अपमान ओौर तिरस्कार के .घूट। श्रमण संघ 
के संचालन में उनके जीवन मेँ एसे अनेक 
अवसर आये जब उन्हं मान ओर अपमान 
दोनो को पीना पड़ा। आलोचना ओर 
प्रत्यालोचना भी हुई तो जय जयकार भी 
हुई किन्तु दोनों में वे अविचलित बने रहे। 
अपने विरोधी का भी उन्होने उसी सहजता 
से स्वागत किया जिस तरह अपने प्रशंसकों 
का। धनी जर निर्धन दोनों ही प्रकार के 
अपने भक्तों को वे सदैव ही उसी समता 
रस का पान कराते रहे। व्यक्तिगत खूप में 
कभी उन्होने अपने निर्धन भक्त की 
अवहेलना करना पसन्द नहीं किया, यह 
उनके महान व्यवित्तत्त्व का सबसे बड़ा 
जौर महत्त्वपूर्ण गुण था। वस्तुतः वे गीता 
की भाषा में “स्थितप्रज्ञ थे समता के 
सुमेरु थे, जिसे बाह्य अनुकूल ओर 
प्रतिकूल परिस्थितियों कभी भी विचतित 
नहीं कर पारई। उनके जीवन मेँ हमेशा 
परिस्थितियां ही हारी वे कभी नहीं हारे 
ठेसे आत्म विजेता को मै शत शत वन्दन 
करती ह| छ 


® मनकेभावोसेही आला बंधती है मौर उन्हीं से मुक्त भी हती है। 

@ प्राणी उसी अवस्था यै मुक्त हयो सकेगा जबकि उतकी आला सातारिक कालना | 
ओर क्रियाकाण्डो को ही धर्म समज्ञने वाली अज्ञानता से मुक्त रहम! 

@ हदय की अज्ञान-ग्रनि का नष्ट हना ही मोक्ष कल्म जाताहै। 


@ कारय का परित्याग करने पर ही संसार कौ घटाने वाली वृत्तियौ का 1 | 
हता है तथा कर्मो का आघ्रव ठ्कता है। इते ही धर्म नाम की संज्ञा दी जाती €। 
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आचार्य प्रवर धर्म संघ के प्राण थे ८ [९ 
| ब महासतीजी श्री पुष्पवतीजी 


महामहिम राष्ट्र सन्त आचार्य सम्राट्‌ 
श्री अआनन्दक्षिजी म. के स्वर्गवासं के 
समाचारो को सुनकर हृदय म्लान हौ गया, 
मन व्यधित हो उठा। कुछ समञ्च मेँ नहीं 
अआरहाहिकि क्या लिदँ ओौरक्यान 
लिखु। आचार्य सम्राट्‌ हमारे धर्म संघ के 
प्राण थे। उनका अद्भुत व्यक्तित्व ओर 


कृतित्व जन-जन के लिए प्रेरणा का स्रोत . 


था। वे एसे अजात शत्रु थे। किसी के प्रति 
उनके अन्तर्मानस में देष बुद्धि नहीं थी। वे 
सच्चे समतायोगी थे! 

एक कहावत है कि दूर से पहाड़ 
सुहावने लगते है! पर सच्रिकट जाने पर वे 
उतने सुहावने नहीं लगते! महापुरुषों की 
अदभुत विशेषता है कि वे जितने दूर से 
सुहावने लगते है उससे भी अधिक वे 
स्रिकट से सुहावने लगते है। मैने आचार्य 
सम्राट्‌ के दर्शन किये! उनके चरणारविन्दं 
में वर्षावास करने का भी सौभाग्य मिला। 
मै जब भी उनके चरणो में पर्हुची अपार 
वात्सल्य प्राप्त होता रहा। वे अपनी मधुर 
शिक्षा सदा प्रदान करते रहे। मने यह 
अनुभव किया कि वे कभी भी निरर्थक 
वार्तालाप नहीं करते थे। कभी वे आगमों 
के रहस्य बताते तो कभी संस्कृत साहित्य 
की सूक्तिर्यो ओर युक्ति्योँ बताते। कभी 
संगीत कै संबंध में फरमाते तो मराठी के 
अभंग सुनाते। आचार्य प्रवर का स्वरमाधुर्य 
बहुत ही गजब का था। वे लयबद्ध संमीत 





की स्वर लहरिर्यो छेडते तो सुनकर 
मंत्रमुग्ध॒बन जाते। वृद्धावस्था में भी 
उनका, स्वरमाधुर्य ओर लयबद्धता श्रवणीय 
थी। 
आचार्य प्रवर के दर्शनों का सौभाग्य 
जीवन में अनेकों बार मिला। जब भी मिले 
तब उनकी अपार कृपा दृष्टि को पाकर मै 
अपने आपको धन्य-धन्य अनुभव करने 
लगी। मै बहुत ही सौभाग्यशालिनी हू कि 
आपश्री ने अपना उत्तराधिकारी मेरे 
लघुभ्राता देवेन्द्र मुनिजी को बनाया। इस 
कारण भी आपकी अपार कृपा मेरे पर 
रही। सन १९८७ का यशस्वी वर्षावास 
अहमदनगर मेँ हुआ। उस वर्षावास में मै 
प्रतिदिन आपके दनो के लिए जाती। 
आपके चरणों मेँ बैठती। आपका 
आभामण्डल इतना दिव्य ओर भव्य था कि 
सत्रिकट बैठने से ही अपार आनन्द की 
अनुभूति होती थी। मैने यह भी अनुभव 
किया कि आपके सात्रिध्य मै मन में उठते 
हए अनेक प्रश्नौ का समाधान हौ जाता 
था। 
तहापुरुषो का पवित्र जीवन कस्तूरी 
की तरह सुगन्धित होता हे। कस्तूरी जँ 
पर पड़ी रहती है वर्ह पर सुगन्ध रहती है। 
ओर उस स्थान से हटाने पर भी वहां 
सुगन्ध रहती है। वैसे ही महापुरुष जव 
तक जीवित रहते है तब तक उनके पवित्र 
चस्ति की सौरभ चारों ओर फैलती ही ह। --- 


स्मृति सौरभ पुष्पाङ्क ९२।९९ 






विन्तु देह त्याग के 
बाद भी उनकी भीनी- 
= न= भीनी सौरभ चारों 
ओर महकती रहती है। उनका मधुर 
मनोहारी व्यक्तित्व हमारे हृदयौ मेँ बसा है। 
उनका हमारे ऊपर अनन्त उपकार है। 
उन्होने श्रमण संघ का संगठन किया। 
आध्याल्षिक प्रेरणा प्रदान कीं। जन-जन 


अभिभूत करती है। उनमें बालहृदय की 
सरलता, विनग्रता, वाणी की मधुरता का 
एसा भावभीना तरीका था जिससे पराया 
व्यक्ति भी कुठ ही क्षणो मेँ अपना बन 
जाता था। गुणज्ञता ओर गणवत्ता का एसा 
दुर्लभ संयोग उनकै जीवन मेँथाजो हर 
व्यक्ति र्मे. देने को नहीं मिलता। एसे 
महागुरु के चरणों में मै अपनी अनन्त 





मे धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया। लोक आस्था समर्पित करती ¢ 

सेवा के मंगलमय कार्य किये। उनमें एसी 

विरल विकशेषतार्ँ थीं जो हम आज भी पीं 
स्मृति सुगंध 
छ महासतीजी श्री सुशीलकुवरजी 


ई भूमि पर सैकड़ों फूल लिलते है, 
पर कुछ फूलों की घुशब्‌ दिल दिमाग पर 
अमिट सखूपसेषछा जाती है) वैसे ही परम 
श्रद्धेय गुरुदेव के सुखद साध्य मै विताए 
मधुर क्षण एवं प्रेरक प्रसंग खूप स्मृति 
सुगंध स्मृति पटल पर सदैव अंकित है। 
वह -सुगंध आज भी उतनी ही ताजी ह 
जितनी उस क्षण अनुभूत की थी।। 

सन १९८६ की घटना है- 

सूर्योदय होते ही हम सब साध्वी वृन्द 
प्रातः वंदन कै लिए गुरु चरणौ मै पर्हुव 
जाते धे। प्रार्थना के पश्चात्‌ प्रतिदिन शास्त्र 
वाचन होता था। कुछ साधु-साध्वी एवं 
श्रावक श्राविकार्एे शास्र श्रवण का लाभ 
लेते थे! श्रीचरणों मै मुञ्चे भी अक्सर 
शास्त्रवाचन का सुअवसर मिलता था। वर्षो 


से मन मेँ रही हद शंकाओं का समाधानं 
गुरुदेव सहज खूप से कर देते थ। 
स्याद्वाद, अनेकान्तवाद जिनके जीवन के 


अंग थे उनके लिए क्या अगम्य 


एसे ही एक सुबह हम गुरु चरणौ मँ 
वैठे थे। शतिपुञ्ज के सुखद सान्निध्य म॑ 
शांति परमाणु चारौ ओर बिखर थै। गुरुदेव 
प्रन थे। इस आभा मण्डल से हम भी 
लाभाचित हो रहे धे। शास्त्र खोलकर पढने , 
की तैयारी ही धी कि एक श्रावक आये 
ओर गुरुदेव को वंदन कर नतमस्तक 
होकर खडे रहे। गुरुदेव ने पूषछा- 

“क्या बात है? कहीं बाहर गांव जाने 
की तैयारी है?" | 
श्रावक ने. विनग्रतापूर्वक कहा 
गुरुदेव! नासिक जा रहा दू। कुछ सेवा का 
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लाभ मिले तो बडी कृपा होगी।'" 


गुरुदेव ने कहा - फिलहाल तो सब 
आनंद है। पर एक काम करना। 


हम सब की अंखिं गुरुदेव को ही 
निहार रही थी। मैं उत्सुक धी जानने कि 
गुरुदेव इस महाभाग को कौनसी सेवा, 
कौनसा काम फरमारयेगे? गुरुदेव की मधुर 
आवाज गूंजी- 

“आज आचार्य श्री नानालालजी म. 
सा. नासिक पधार रहे है! दर्शनार्थं गये तो 
हमारी ओर से सुखसाता पृष्ठना।' 


सब के चेहरे पर आध्वर्य के भाव धे। 
मुञ्चे इसमें कुछ विशेष नहीं लगा। क्योकि 
गुरुदेव की उदात्त एवं विशाल विचारधारा 
से हम परिचित थे। सम्प्रदायवाद से वे 
विरत थे। महाराष्ट्र मै कभी उन्होने सं- 
प्रदायवाद कै जहरीले बीज नही बोये थे। 
न कभी किसी के धार्मिक एवं साम्प्रदायिकः 
विचार धारा की फालतू काट छट एवं 
निंदा करने मे अपनी शविति व्यय की थी। 

श्रावकजी ने कहा-"गुरुदेव! आपश्री के 
समाचार तो पर्हुचा दूगा। पतु एक प्रश्न 
पृष्ठ? 

"हां, जरूर...1' 

"भगवन्‌! नानालालजी म. सा. के संत 
सती श्रमण संघ के साधु-साध्वियों की 
निंदा करते है, टीका - टिप्पणी करते है। 
आपश्री की जय भी नहीं बोलते, न बोलने 
देते है। जिससे समाज मे फूट पडती है। वे 
लोग एेसा व्यवहार करते ह ओर आप घुद 
उनकी सुखशाति पूष्ठवाते हो यह कैसे?" 








श्रावकजी ने स्पष्ट 
रूप से अपनी बात 
कही। 


"भाई! हमें किसी कै व्यवहार से क्या 
तेना देना। .अज्ञानवश एेसा व्यवहार हौ 
जाता है उनसे। हमारा तो व्यवितिगत स्नेह 
का सम्बन्ध है! हम गलत व्यवहार करे 
क्या यह शोभास्पद है? 

गुरुदेव कुछ पल उस भाई की ओर 
देखते रहे। प्रद्युत्तर की प्रतीक्षा किये बिना 
ही गुरुदेव पुनः बोले ~ "व्यवहार की बात 
बताता हू। बहने चूल्हा जलाती है या किसी 
व्यक्ति को कागज का टूकडा जलाना हो 
तो पहते दिया सलाई जलानी पडती है! 
सलाई जलाई भौर संयोगवश हवा का 
डोका आ गया तौ...?' 

'सलाई बुडञ जायेगी ओर चूल्हा 
अथवा कागज का टुकडा बिना जले ही 
रहेगा।' श्रावकजी ने जबाब दिया। 

"बस, यही बात मन की भी है। किसी 
की भलाईबुराई या किसी के साथ 
दुर्व्यवहार करना हो तो उन बातो को हम 
पहले मन में सोचते है, संजोते है। सामने 
वाले का कुठ बिगडेगा या नही यह तो दूर 
की बात है, पर मन तो खराब हो जाता 
है। मन बिगड़ गया, विचारधारा खराब हो 
गई तो... 

इसलिए किसी के बरे मे गलत 
सोचना ठीक नही। कोई कुछ भी सोचे, 
करे। हमे तो सब के प्रति शुभकानना के 
ही भाव रखने है मन मे 
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इतना बोलकर 
गुरुदेव मौन हो गये। 
अंतर की शुद्ध आभा 
चेहरे पर ज्जलक रही थी। मधुर मुस्कान 
खेत रही शी उस दिव्य आनन पर] इन 


~ 


शब्दों के साथ मानौ गुुदेव नै सारे शस्त्र 
का निचोड ही रख दिया धा। हमारे सामने! 
सब के सिर श्रद्धासे नतहो गए थे। 





श्रद्धाजलि 


च श्री यशकुवरजी म. 


भूपालगंज भीलवाडा (राज.) 
दि. ४-४-९२ 


तत्रस्थ परमादरणीय, परम वंदनीय, 
` जैनर्धर्म दिवाकर, परमश्रद्धेय, 
बालब्रह्मचारी, रष्ट्रसंत॒ स्व. ` १००८ 
आचार्यसमप्राट्‌ श्री आनन्दक्रषिजी म. सा. 
के शिष्यरल सुमधुर व्या्यानी, सरलमना, 
पूज्य प्रवर्तक श्रद्धेय श्री कुन्दनक्षिजी म. 
सा. आदि आदरणीय मुनिवृन्द को अत्रस्थ 
शासन-प्रभाविका, पज्या 
की जर से सविनय, सभक्ति, सश्रद्धा, 


सादर चरण-वंदना! एवं हार्दिक सुख शान्ति 
की पृच्छा! 


४ विशेष - भारत कै महान संतरल,. 
समता के मेरूमणि आगम महोदधि, श्रमण 4 


शिरोमणि, परम॒ तेजस्वी, महामनस्वी, 
करुणासिन्धु, जन-जन के आराध्य, श्रमण 
संघ की विरल विभूति श्रमण गगन का 
दिव्य दिवाकर, जन जन-जन को आनन्ददायक, 
परम वंदनीय८ श्रद्धेय, अर्चनीय, सेवा 
करुणा के शुचि निडर, निर्मल आचार 





महासती श्री. 
यशकुवरजी म. सा. आदि सतीवृन्द ३२ 


विचार की ज्वलंत प्रतिमा, क्षमाशीत, 


, -सरलमना, पर्मादरणीय,.` गेरी श्रद्धा ` के “~ 


अमृत-सिन्धु, -हदय-मन्दिर के देवता, 
आचार्य प्रवर १००८ श्री आनन्दकऋषिजी 
म. सा. के महाप्रयाण का. हृदयविदारक 
दुःखद संवाद ज्यों ही इन कर्णकुहते मे 
गुंजा, हदय अपार वैदना से भर गया। 
मूक, जडवत्‌ शासन-नायक के महाप्रयाण 


* के श्रुति-कट संवाद को व्यथित पीडित, 


व्याकुल मन से सुना था सर्वं सतीवृन्द ने। 
मानस सागर मेँ शोक की उत्ताल तरंगे 
तरंगित होने लगी। महायशस्वी, अनुशास्ता 
के सुरधाम जाने की दुःखद घटना से 
कलैजा टूकनटूक हो गया, मन की व्यधा ` 
नयनाश्रु के द्वारा बाहर फूट पड़ी। लेकिन 
मन में शायर की पंवित्तर्यौ उभरने लगी. 
"दय का सम्राट, जिगर का हृकमर 
जाता रहा। 
खार का महबूब, गुलो का महरर्बां जाता 
रहा। 
मौन. क्यो गुच्छे हैँ ओर हर कली मुरला 
गरईू- ` छ 


आज हमारे बाग से है बागवां जाता रहा" 
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{ हा! दुव! यह क्या? वीर की बगिया 
का सर्वाधिक श्रेष्ठ सुवासित सुमन कुटिल 
काल की महाआंधी से गिरकर भूमिसात 
हौ गया! ' पल्लवित, पुषित, सुगन्धित 
सुमन जिसकी भीनी-भीनी सुगन्ध 
दिगूदिगन्त मेँ महक रही शी वह सुमन 
कुम्हला गया, लेकिन सद्गुण सुवास युगो 
युगो तक महकती रहेगी। 

आचार एवं विचार की निर्मल किरणें 
प्रकाशिते करनेवाला अवनितल का वह 
सह्रांशु अस्त हो गया, किन्तु शुभ्र, धवल, 
अध्या सद्गुणो की दिव्य समुज्ज्वत 
प्रकाशरेखा दे गया। 

श्रमण संघः के गुरुतर भार को वहन 
करते हुए जीवन मेँ कई उतार-चट्माव 
आये, सम-विषम परिस्थितियों से गुजरना 
पड़ा, किन्तु वह जकम्पप्रदीप सदा 
प्रकाशमान रहा! भीषण इं्ञावातों मे भी 
हिमाद्रि सी अचलता बनी रही। उसकी 
ज्योति धूमिल नहीं हुई। 


नंगा सी निर्मलता, चंदन सी शीतलता, 


अग्नि सी. तेजस्विता, सागर सा गाम्भीर्य, 
दिवाकर सी प्रकाशशीलता जिनके जीवन 
मे थी] विनम्रता, सुकोमलता, मृदुता, 
ऋजुता, सहिष्णुता, निरभिमानित्ता ये थे 
उनके जीवन के विशिष्ट सद्गुण समूचा 
जीवन माधुर्य से परिपूर्णं ॒था। द्राक्षावत्‌ 
सुकोमल एवं माधुर्य से परिपूर्णं था उनका 
अन्त्बह्म जीवन। सतत जागरूक 
संयमनिष्ट, अध्यास साधक, तपोदीप्त 
समुज्ज्वल जीवन की वह सौम्य मुखाकृति 
कितनी भव्य, आकर्षक एवं मनोहारी शी? 


कितनी निर्मल पावन 
छवि शी उस 
पुण्यात्मा की 
दिव्यात्मा की! सफल सुयोग्य अनुशास्ता के 
रूप में उभर कर आये वह संत रलः आज 
देहदुष्ट्या हमारे समक्ष नहीं है, किन्तु 
उनका यशःशरीर अब भी विद्यमान है 
ओौर भविष्य में भी रहेगा। स्मृति-दीप सदा 
जलता ही रहेगा। 

~शवनम फूलों पर गिरती, पत्तिर्योँ नम 
नहीं होती। 

ला महामानव चले जाये, स्मृतिर्यो 
कम नहीं होती। 
“महामना युगपुरुष की जितनी महिमा 
गायी जाए उतनी ही कम है। अद्भुत 
योगी, महामनीषी, अनुत्तर ध्यानयोमी, 
युगनि्मता, गुलदस्ते के समान महकते हुए 
उस विराट्‌ व्यक्तित्व के लिए सभी शब्द 
छोटे हो जाते है। महिमा मण्डित जीवन की 
असीम गुणगरिमा ससीम शब्दों मे कैसे 
अभिव्यक्त की जाए? अंत मे दिवंगत 
आला को अण्ड आलिक आनन्द की 
प्राप्ति हो तथा उनके यशस्वी रिक्त पद की 
संपति हो, एवं चतुर्विध श्री संघ की नीव 
सुदृट बने, यही हार्दिक मनोकामना! ` 

विराट्‌ व्यक्तित्व के श्री चरणों में अंत 
मे विनम्र निवेदन)... 

"ज्ञान की ज्योति कर्हूया, सीप का 
मोती करू | 

भावना की चरण रज मे, पाप मतं 
धोती रहू।।'' 
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श्रद्धेय, महामना 


& ~| अनुशास्ता के 
देवलोकगमन से सभी 
के मन पीडित ह तो आप जैसे भाग्यशाली 
शिष्य रलो को अति निकटतम सात्रिध्य 
मिला, आप अवश्य वियोग व्यथा से 
पीडित होगे, किन्तु आपको विदित ही है 
किं ज्ञानीजन कभी शोकमग्न नहीं होते है। 
प्रतिपल समता की निर्मल मंदाकिनी 


| 


प्रवाहित होती रहती है, अतः आप बहुत 

बहुत धैर्य धारण कर्प) “ूज्नेषु किं 
बहुना" 

पत्रोत्तर की कृपा अवश्य करार! 

शासन-प्रभाविका परम यशस्वी 

सद्गुरुवर्या श्री यशक्ुवरजी म. सा. 

| की जज्ञासे . 

साध्वी सुधाकुँवर 





\.^ 


. गुरुवर की महिमा अनन्त, 

अनन्त किया उपकार्‌। 

लोचन अनन्त उघाडिया, 

अनन्त दिखावन हार, 

अनन्त अनन्त ज्योति के धारक। 

किया अनन्त मे वास, 

अनन्त हृदयो मे बसे 

फिर क्यो जगत उदास 

"जह! इस संसार में एक एसा सूर्य 
अस्त हौ गया है जो अस्त होकर भी उदित 


हि। जिस का दिव्यालोक कभी तिरोहित . 


नहीं हौ सकता। जिसकी ज्योलसना कभी मंद 
नहीं पड़ सकती, जिसकी प्रभा-भूषित 
रशिर्प अंधकार के कलेजे को युग युगान्त 
तक चीरती रहेगी ओर भव्य संसार को 
प्रकाश से भरती रहेगी।) 
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सूर्य जो अस्त होकर भी उदित है 
 उपप्रयर्तिनी महासतीजी कौशल्याजी म. (पंजाबी) 


जैन धर्म दिवाकर आचार्य सप्राट्‌ 
पूज्य श्री आनन्दक्रषिजी म. जौ ईइस 
भूलोक का परित्याग कर स्वर्गं की ओर 
प्रयाण कर गए। लोग कहते है चले गए 
श्री आनन्दक्रषि महाराज, स्वर्गवासी हौ 
गए आचार्य सम्राट्‌। कोई कहता है आल 
गए थे, अब उनका आनन्द भी उनके पास 
चला गया। पर यै सोचती हू करौ चतं 
गए? कर? नही! नही! वे कहीं नही गए। 
न आत गए न आत्म का आनन्द गया। 
यदि आत्मा ओर उसका आनन्द चला 
जाता तौ इस दृश्य जगत मेँ शेष रह ही 
क्या जाता। फिर तो संसार म शून्यता भर 
जाती। आत्म आत्म का आनन्द ओर आल 
की चेतना सभी लुप्त हौ जाती! एक जड 
द्रव्य ही शेष रह जाता! नही, नहीं एसा 
नहीं हो सकता। यै तीनों त्रिकाल सत्य ह 
सदा सदा रहने वाले है। जब तक मन 


_ _ _-----------~ 


मोहक तारौ का दल नील गगन में जिदाहै 
जव तक कलियों की चमक दमक आजाद 
चमन में जिदा है जब तक गंगा में पानी 
है, यूना मे वही रवानी है, 

_~ गुरुवर कण कण में जिदा है, 

ˆ पूनज्यवर जन जन मेँ जिदा है। 

तुम हमारी आस मे जिन्दा हो। 

तुम हमारी श्वास में जिन्दा हो। 

शरीर से भले ही विलग हो गए, 

पर, हमारे विश्वास में जिन्दा हौ।\ 


मन के सिंहासनों पर आज भी 

विराजमान है। वे जा कर भी हमारे पास है 
- सूरदास के शब्दों मे - 

हाथ छुडाय जात हौ निबल जान के 
मय) 

हृदय से जब जाओगे सबल जानू 
तोय! 

वे भी तो हमारे हृदय के सग्राट्‌। 
हमारे हदय मन्दिर मे उसी श्रद्धा भक्ति के 
साथ मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए नजर आ रहे 
है - मानो कह रहे है, क्या कहते हो मँ 
चला गया? कब चला गया? अरे, मतो 
जन जन के कण कण मेँ समाया हृञा हू। 
हौ, जिस दिन तुम ने मेरे आदर्शो को, मेरे 
उपदेशों को, मेरे आदेशो को, मेरे सद्कार्यो 
को भुता दिया सचमुच उस दिन मुज्ञ 
जबरन यह भूलौक छोडना ही पड़गा। 

(लगता है वह ज्योति चा्षुस द्वार से 
हृदय मेँ उतर गई है। वह खोई नही, वरन्‌ 
हमरि अन्तर मे समा गई है। एते अन्तर में 





जह से कभीजान 
सकेगी। जिसे कोर 
छीन न सकेगा। जिसे 
कोई उठा न सकेगा] वह जन्म जन्मान्तयें 
तक हमारी अंगी साथी बनी रहेगी ओर 
हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहैमी। वह हमारे 
प्राणों मे समा गई है। जब तक प्राणी रहेगा 
तब तक प्राण रहेगे, तभी तक प्राणो में 
यह ज्योति भी रहैमी। वे दृश्य जगत से 
भले ही विलुप्त हो गए है, पर उनके 
आशीर्वाद उनकी आत्मीयता जैन जगत्‌ से 
कभी विलग नहीं हो सकती।, 

"गए गए कैसे कहे गए वो जख्र है, 
तन से गएहै पर प्राणो में हजूर है 
उनके अनन्त गुण इस अन्तहीन संसार 

के अनन्त प्राणियों में समाए हुए ॥॥ 
आपका महान्‌, पवित्र, परोपकारी 
उदार आदर्श एवं ज्योतिर्मय जीवन इस 
विश्व यें चैतनालोक भरता रहेगा। वचन 
भास्कर रश्मियों की भति युग युगान्त तक 
शुभ्र ज्योत्स्ना की वृष्टि करता रहेगा, 
जिसमे श्रद्धालु भक्त॒ अवगाहन कर 
कृतकृत्य होते रहेगे। \ 
आचार्य श्री आज हमारे मध्य 
मे नहीं है, तथापि "यशः शरीरेणाद्यापि 
जीवति वे अपने यश शरीर से हमारे 
पास ही है। उनके जीवन की मधु सी 
मधुरता अविस्मरणीय है। “इहं सि उत्तमौ 
भते पच्छा दहौहिसि उत्तमो वै हमारे तव 
भी वन्दनीय धे, अब भी वेदनीय हं ओर 
जन्म॒ जन्मांतरो तक वंदनीय ही रहेने। 
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"फूल मुरञ्ञा गया, 
किन्तु सौरभ अभी 
¦ फैल रही है। सूर्य 
अस्त हो गया, लेकिन लालिमा अभी 
दिग्दिगन्त व्यापिनी है। पूज्य श्री की यश 
सौरभ अमर रहै। काश्मीर से कन्यकुमारी 
तक ओर अटक सै कटक तक युगयुगों 
तक महकती रहेगी। जैसे कि कहा भी है - 
“एक प्रकाश स्तम्भ ठह गया, 
„८ तेज पुञ्ज विलीन हो गया। 
इक सुनहरे आसमां का, 
एक ताबिदां सितारा छुप गया 





लेकिन, उजाला दे गया॥* - 

उनकी `पुण्य स्मृतिं युग युग तक हमारे 
अन्तमनिस पर बनी रहेमी। 

“जब तक जमी, जमीं पे आसमां 
रहेगा। 

हम सब पर गुरुदेव, तेरा एहसान 
रहेगा।*' | 

"शीर, वीर, निर्भीक सत्य के अनुपम 
अटल पुजारी, तुम मर कर भी अमर हौ 
गए, जय हो सदा तुग्हारी।./ 


@ ह्म तय करे नही, शील पाल नही, दान दैवे नही, ओौर चाहे कि हमे सुख मिल 


जाय तो केसे मिलेगा? 


® मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फ़ल मिलता है। 
@ पुत्र को सुपुत्र बनाने क लिए उसमे ुसस्काे का निक्षेप कटना आवश्यक है। 


छ 

शुद्ध करे। 
® विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान कर! 
। । 

धार्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षाहै। 


बालक को एसी शिक्षा दी जानी चाहिए जौ चस्ति कौ ऊंचा उठाकर आत्मा को 


मुक्ति की ओर ले जाने वाली शिक्षा नैतिकता एवं धर्म पर आधार्ति होती है। 


@ मासाहापी व्यक्ति की अपेक्षा काही व्यक्ति शासीर्कि ओर मानिक दृष्टि तै 
अधिक स्वस्थ रहता है तया दीषु हेता ह। 
@ - जलं मांसाह्मर हेता है व्ल करुणा की भावना नहीं रहती, महिता कौ च्छा नही 


हीती। 


@ दुदा जालिमो से कभी प्रेम नही कत्ता! 
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र आत्गुणो ` नि धी 
आत्मगुणो का गौरवशाली गुलशन (ल्य 


ह श्री किरणप्रभाजी म, 


चैतनामय शत्ति के अग्रदूत, 
भव्यात्माओं की शक्ति एवं भक्ति के 
अमरधाम........ 

“केसे भूलाऊँँ आपको ओ ! मैरे 
आराध्यदेव ! 

क्यो कि आप थे महामहिम महादेव ! 

लाखों नयन अश्रू बह रहे, अर्घ्य के 
ख्पमे, । 

मन को कैसे समञ्च? ओ मेरे 
परमदेव 1" 

पत्ता नहीं था, इतने शीघ्र यह क्रूर 
कराल काल हमपर वज्राघात करेगा ओर 
जिदगी के उन सुखद क्षणो मे ही यह 
विदाई का मुहूर्तं आयेगा। .अचानक ही 
माला टूट गई हो, मणके बिखर गये हों 
मन बिलख उठा हौ, किसी हरे भरे फूल 
से लदे र्छोवकार वृक्ष को किसी निर्दयी ने 
टके से कोट दिया, पूलोभरी घुबसुरत 
क्यारी पर किसी ने ओँख मिचाकर 
बुलडोञ्चर चला दिया एेसी ही एक घटना 
है... श्रद्धेय का हमें छोड जाना। 


~^ कलेजा कप रहा है, मन उदासीन है, 
वात्तावरण शून्यमनस्क बना हुआ है, वाणी 
स्तंभित हो चुकी है। ओघे मानी उस 
विभूति को खोजने ओँसूओं के रस्ते से 
वेतहाशा भाग रही हैपूषठ रही है! क्या 
कभी दिव्य आत्माओ की लोक-कल्याण देह 
अमर नहीं हो सकती? क्या उनकी आयु 





हजारों वर्षो तक लम्बी नहीं हौ सकती? 
क्या मुञ्च जैसी पामर प्राणी की आयु उन्हं 
समर्पित नहीं की जा सकती? मन मेँ 
उभरते इन प्रश्नौ का समाधान कौन करै 
केसे समाधान हो? व्याकुल मन कैसे शांत 
हो? इन अखि को कैसे समञ्चा्ये? 
दिव्यदर्शन कं लिए पावन प्रतिमा को 
निहारने के लिए तरस रही है, श्रवणेद्धिय 
की उत्सुकता कैसे मिटे जो वात्सल्य स्नेह 
से लबालब शब्दों को सुनने के लिए आतुर 
है, इन हाथों को कैसे सरमञ्ञाऊ, जौ 
चरणधूलि पाने छटपटा रहे है। 


ज विरवत के महासागर, 
पैन्नीभावों के मसीहा, मानवता के मेख, 
श्वास श्वास से वंदनीय, पूजनीय हृदय 
सम्राट्‌“ क्या कसूर हुजा हमारा? क्या 
अपराध किया हमने? जो हमें मँञ्लधार में 
छोड, इह लोक की यात्रा समेट, दिव्य 
लोक की यात्रा में प्रयाण कर गये। ओ 
करुणासिधू, कठोर कैसे बन गये? मक्छन 
सा कोमल हदय आपका, किसी दुखी र्दी 
को देखकर द्रवीभूत हो जाया करता धा! 
फिर क्या वजह है, हम पर दया क्यों न 
आयी? आपकी सुखद स्मृत्या मन को 
क्लान्त चिघ्र बना रही है! 

(एक नही, दो नही, सौ नही, हजारों 
स्मृतिरयो मानसपटत पर चलचित्र की भति 
उभर रही है, हदय विह्ल बन जता है, 
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मन में होता है, कँ 
खोजें, कँ द? 
करौ देखे? हमारे 
पावन प्रभु को! परमात्म स्वरूप भगवान 
को। क्या जीवन मेँ उन दिव्य विभूति के 
दर्शेन प्रत्यक्ष खूप में. कभी नहीं कर 
पायेगे? मन बेचैन हो जाता है, अंतर 

पीड़ा उभर आती है। - 


“ओ आचार्य प्रवर शिष्य शिष्याओं 
कासुन लो भावभरा क्रदन। 
एकवार पावन दर्शन दो, हदय बना दो 
शीतल चंदन! 
पररणा का दीप जलाकर, मन में भर दो 
स्फूर्तिं स्प॑दन। । 
उज्वल यश मंडित गुरुवर, स्वीकार करौ 
परतिपल वंदन!" 
जब मै मन मंदिर की आराध्य प्रतिमा 
की स्मृतियो में खो जाती हू तौ सामने 
आलोक ही आलोक नजर आता है। आप 
आलोक स्वरूप थे, आपका आभामंडल 
दीप्त धा, प्रभावशाली धा, प्रभावपूर्ण था।. 
` जो भी पर्चा, उन भवभयहारी चरणों मै 
नौ निहाल हो गया, जीवन की राह मिली, 
अंतर परिवर्तन हआ, हजारो लाखों 
जनमानस को उजाला मिला। 
आपकी मिसाल मिलना मुश्किल है,. 
दुर्लभ है, क्या कमाल किया आपने करोड़ों 
भक्तों के हृदय में स्थान पा लिया, लाखो 
हृदयो में श्रद्धा की ज्योत जगाना सहज 
बात नहीं है। कोई गजब फरिश्ता ही यह 
कमाल कर सकता है। " । 
जन समूह आपके दर्शनार्थं पर्हुवता तो 
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वह नजारा देखते ही बनता, उनके नयनं 
हमारे प्रभुवर के मुखारविंद पर टिक जाते। 
वर्ह से हटने का नाम ही नहीं लेते, मानो 


आनंद विभोर हौ अमृत पान कर रहे हो 


अभी अभीन तो हमारे प्रभुवर की अमृत 
मीठी मधुर वाणी श्रवण कटने को मिलती 
ओर न तो अनंत अनंत आशीषों से 
लबालब कर दर्शन होते, फिर-भी न 
मालूम क्या करिश्मा था, लोग देखते ही 
अघाते नहीं थे, बलात्‌ कहना पडता आगे 
बद्र! कैसा यह जीवन था, \क॑सी वह 
मोहनी मूरत, सोहनी सूरत शथी। एसे 
महापुरुष धरती पर होते. है जब लाखों 
मस्तक चरणों मेँ ज्चुकते है, यर से विदा 
होते है तो लालों करोड़ों नेत्र अश्रूकेष्प; 
मे अर्ध्यं चढ्ते है 
५आपका पावन जीवन लोहचुम्बक था, ¢ 
जिसने भी एक बार दर्शन किये, आपको 
अपने हदय मेँ समा लिया, अजिदगी 
भावपूजा, अर्चा करता रहा, चरणौ मे 
पूर्णतः अर्पित हो गया। आपकी सौम्य 
मृखाकृति तथा मधुर मुस्कान जन मान 


को अपनी ओर खींच लेती। आपके दर्शन 


मे ही यह सामर्थ्य था। दर्शेन मात्रसे री 
मन का आधा दुःख दूर हौ जाता। आपकं 
स्नेह सने तत्त्वामृत से ओतप्रोत शब्दो से 
तो मानो मन की थकान पूर्णतः दूर होकर 


` आनंद सागर मेँ इबकि्यो लेने लग्रती आर 


अपने आपको धन्य समह्ञता क्यौकि 
आपने दूस के सु कोदी सुख 
समज्ञा, जन्य के आनंद को ही अपना . 
आनंद माना, दूसरों की दशी रः ही 
अपनी खुशी समद्मी। अणु अणु मेँ परार्थ 
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का पराग प्रवाहित था, सद्भावना-की 
सुरभी महक रही थी। हर श्वास 


विश्वमंगल के अमृतमय अध्यवसायो से 


ओतप्रोत था 


आप शासन उपवन के कुशल माली 
धे, हर पौधे को, हर फूल को, हर पत्ती 
को आपने जीवन के कण कण सै सीचा। 
अपके पास ममता का ओँचल था, 
जिसकी ओट में अनेकानेक दीप जलते 
रहे। जाप वह अमृतकलश थे, जिसकी 
एक एक बद ने हजारो हजार लोगौ के 
जीवन-विष का अपहरण किया। आप 
कल्पवृक्ष थे, जिसके तले जन मानस ने 
मनवांछित फल पाया! आप चितामणी थे, 
सात्रिध्यस्थ की चितार्पँ चकनाचूर हौ जाती। 
सही मे परमानंद सी पावनमूर्तिं थी आप। } 


दिव्य गुणों का दीपक था आपका 
दिल, जिस यें कर्तव्य की कटोरी मे 
सद्भावना का स्मेह डालकर सद्विचारौ की 
ज्योति से दुनिया कौ दिव्यालोकित करता 
रहा। 

आपका जीवन दिव्य था, कर्म दिव्य 
धे, वाणी दिव्य थी। आपकी राह में 
ओँधि्यँ आयीं, तूफान अये, पर आप 
आंतरिक ऊर्जा से सामर्थ्यशील चेतना से 
मात करते रहे। शूलो के बदले आपने फूल 
टी फूल दिये, विष के बदले आप अमृत 
बोँटते रहे। कष्ट देनेवाले के प्रति करुणा 
की रसधारा बहाते रहे।) यह थी आपकी 
महानता। सारा जीवन ही महानता, उच्चता, 
सरलता, सहजता, साधना, अनुकम्पा से 
ओतप्रोत था] विचारो मे हिमालय सी 
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ऊंचाई, आचार में 
दुग्ध सी शुभ्रता, एेसे 
आपके विराट्‌ 
व्यक्तित्व, अगाध कर्तृत्व को जानना 
असंभव है। „^ 

गंगा की तरह पावन दिव्य जीवन 
दर्शन अब कर्हौँ? वह मेघसी सरस रसधार 


बरसनेवाली मधुर मीटी वाणी अव कलँ 


स्फटिकसी शुद्ध निर्मल काया मेँ करुणा से 
लबालब अंत्तकरण के दर्शन अब करटो? 


मानो संसार्‌ के सारे गुणों ने, सारी 
अच्छायो न ही आपके देह को धारण कर 


रखा हो 

“आप अहंकार से परे थे, अपनत्व रस से 
भरे थे। । 

आप भेदभावों से ऊपर उटे थे, मैत्री भावों 
से जुडे हुए ध।"/ 

वार्थ के विष ने आपको ष्ठुआ तक नही, 
परार्थ का अमृत लबालब भरा था! आपके 
हृदय में वासना का अंधकार नहीं था, 
बल्कि विराग का आलोक खचाखच भरा 
था!" 


सूरज दूर से छोटा नजर आता है, पर ` 


वह एक बहुत बड़ी दुनिर्योँ है, जिसुके 
आलोक मेँ जगत को रहं मिलती है। वैसे 
ही आचार्य भगवंत शांत, सौम्य मुद्रा में 
विदित होते थे, पर आपका भाव जगत 
द्‌तना व्यापक था - एक अर तो 
आलसाधना के पथ पर अग्रसर हो रहा 
था, दूसरी ओर विश्व के महान्‌ मंगल की 
आकांक्षा एवं तडफ लेकर लोक कल्याण पे 
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प्रवृत्त हो रहा धा! कष्ट की दारूण देला मेँ 








॥ 


भी जीवन की सुरभि 





व्यापक जीवन में 
मानवमात्र का मंगल रहा हुजा था।[ इसी 
उच्च, शुभ्र मंगल भावना से हमारे अंतर 
आलोक का अणु अणु वंदनीय, पूजनीय, 
आराधनीय बन गया था, यह देख भक्त के 
मुख से सहज ही शब्द स्फुरित हृए। 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्र -कृत्वः पुनश्व 
भूयोऽपि नमो नमस्ते | । 


नमः पुरस्ताद्‌ जथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते. 


सर्वतः एव सर्व || 

मात्र चरण ही वंदनीय नहीं थे, तो हर 
आलमप्रदेश श्वास श्वास से वंदनीय था। 

कवबीरजी की उक्ति स्फ्रित हो रही है, 
“ज्यों कि त्यौ धर दिनी चदरिया..... 
बड़ी मार्मिक गहन उक्ति है। आपने जीवन 
का हर तार्‌/शुदध, शुभ्र पवित्र पावन. रखा 
साथ ही-मन की गरिमा, वाणी की 
मधुरिमा, चारित्र की . ता. से आप 
पावन एवं वंदनीय बने रहे संघ शासन 
हितार्थं अपने जीवन का उत्सर्ग सहर्ष 
समर्पित करनैवाले दधीचि थे आप। [आपने 
जो समाज को दिया वह शद्वकन से परे 
है। आप श्रमण संघ के सार्वभौम सत्ता 
प्राप्त सम्राट्‌ हौने पर भी मेघ की तरह 
समान र्पसे सभी को आनंद प्रदान करते 
धे। आपने आनंदधाम मे हर प्राणी को 


आनंद ही आनंद बरा) आज सभी के मन .. 


निरस बन गये है, क्यो किं जीवन का. 
आनंद रस लूट गया है। । 
आप ज्ञान ध्यान मेँ रत, आराधना में 





बहाल करते रहे। एसे . 
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लीन, साधना मेँ संतीनः“श्रमणसंघीय चर्या 
मेँ व्यस्त थौˆआप सदाचार एवं तैतिकता 
के संदेशवाहक थे( जीवन को संस्कार 
सुयोग्य बनाने हेतु शिक्षा से बढ़कर अन्य 
कोई उषाय नहीं इसी चितन को लेकर 


आपप्रारंभसे ही शिक्षा प्रेमी रहे। साथ 


साथ संगठन के भी प्रबल समर्थक रहं। 
(अनमानस मे आपने संगठन की लौ जलाई 
थी। पत्थर से -पत्थर मिलता हैँ ईट से ईट 
मिलती है तो दीवार बन जाती है। जब 
दिल से दिल मिलतादहैतो टूटे दिल जुइ 
पाते है! दिल सै दिल मिलने केलिए जी 
प्रयास आपका रहा जैन जगत के लिए वह 
प्रशंसनीय एवं स्तुत्य रहा है। 

, आपने अपने जीवन के साथ अनेको 
के जीवन मेँ रोशनी निर्माण कीहै। टे 
हए अनेक जीवन जोड़े है। गिरते मानव 
को उठाया है। सोय हुए को ` जगाया है 
रोते हए को हँसाया है ओर अहं कौ 
भगाया है। 

` आपका अस्तित्व ही दीपक के समान 
थाजी सब को प्रकाश तो देता है, पर 
उसंकी घोषणा नहीं करता, वत्ती बनकर 
जलता है, उनका जलना अंधकार मे 
भटकने वालों केः लिए वरदान बन जता 
है। आपकी जजस्वी, तेजस्वी एवं वर्चस्वी 
छवि ने एक अनिर्वचनीय प्रभाव स्थापित 
किया।> 
बस अंतमे यही कर्हूगी...--.--.- 

जानेवाले कभी नहीं आते, जानेवालों की - 
याद आती है। 

होती जिनकी चाह धरापर, प्रभु भी 


[काकण गं 


उन्हे बुलाते है 

एसे दिव्य पुरुषों की क्षति पूर्ति, देव 
भी नही कर पाते है" 

ओं गुरुवर... 

“मेरे श्रद्धा ओर समर्पण को थोडा सा 
मोल दो। 

कृपा बरसा दो नयन खोलकर, एक 






लब्न तौ बोल दो।।'' 

बस! शासन के 
सजग प्रहरी, 
युगपुरुष, पुण्यपुरुष के चरणों में 
श्रद्धांजलि वंदनांजलि एवं भावसुमनांजलि। 


हे. श्रमण संघ रा गौरवशाली नेता 
हन साध्वी अर्चनाजी म. 


जीवन है विस्तार अनंत रहस्य का, 
अनंत आयामो में। इसलिए जो व्यक्ति 
जीवन को उसकी समग्रता मेँ जीता है वह 
स्वयं भी रहस्यमय हो जाता है। ओौर तब 
उन अनंत आयामो मेँ उनके व्यक्तित्व से 
जीवन ही बोलता है। एेसे व्यक्तित्व को 
जानने, समञ्चन अनुभव करने के लिए 
अपने व्यवित्तत्व को विकसित करना पडता 
है। एेसे ही विराट्‌ व्यक्तित्व के धनी थे 
हमारे परम-आराध्य पूज्य श्री आचार्य 
सम्राट्‌ १००८ श्री आनंदऋषिजी महाराज 

इस युग पुरुष का जन्म वीर संवत्‌ 
१९५७ सावन शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार को 
एक छोटे से ग्राम "चिचोडी' मे हंजआ। नाम 
रखा गया नेमीचंद। एसे युगपुरुष को जनम 
देने का सौभाग्य मों हुलसा एवं पिता श्री 
देवीचंदजी को प्राप्त हुआ। बालक वय मेँ 
ही. माता कै संस्कारों ने उन्हे भर दिया 
ओर सहजता में वैराग्य की लहरियो में 
लहराने लगे। इसी वैराग्य के फलस्वरूप 


१३ वर्ष के बाल वयमेंदहीपू. श्री 
रतलकऋषिजी म. सा. का शिष्यत्व प्राप्त 
किया, आपश्री का नाम रखा गया श्री 
आनंदकऋषि। साधना पथके महायात्री बने! 

यौवन के गुलाब में जँ साहस्र एवं 
सौरभ की स्फूर्तिं होती है वर्हौँ आवेग एवं 
अविवेक के काटे भी होते है। विना काटो 
का गुलाब मिलना मुश्किल है! जिस 
यौवन-गुलाब मे संयम सद्विवेकं जौर 
चितन की महानता है वह सुरभिपूर्ण बिना 
कायो का गुलाब कहा जा सकता है, पर 
वह दर्लभ। दुर्लभ है इसलिए इसकी महिमा 
है, मूल्य है, महत्त्व है, एसे गुता ही 
आल्मदेव की मंदिर की सच्ची शोभा बदढ्ाते 
है। 

यौवन सागर की लहरियों की तरह 
चंचल होता है, उत्तेजनामव ओर प्रवल 
आंधी की तरह प्रबल वेगवान होता है! 
उसके बहाव ये कौन नहीं वहता। 
बहनेवालो का कोई इतिहास नहीं, कोई 
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उनका नाम लेवा भी 
नहीं। बहाव के 
विपरीत दिशामें जो 
अपना रास्ता बनाते है इतिहास उन्हीं का 
बनता है। एसे इने-गिनै ही लोग इस धरती 
पर हुए, जिन्होने अपना इतिहास अपनी 
साधना से लिखा जीवन का नव निर्माण 
किया, जीवन जीने की कला जानी उन्हीं 
मे एक रहे मेरे परम आराध्य देवता श्री 
आचार्यश्रीजी। 
उस महापुरुष का जीवन सरल, सरस 
मधुर था। तप, त्याग, सेवा एवं साधना की 
ज्योति से ज्योतिर्मय बन गया था। मन को 
स्वाध्याय एवम्‌ ध्यान-साधना से साध 
लिया था। अपनी वृत्तियों को विराग भाव 
की साधना से स्वभाव की ओर मोड दिया 
था। गुरुदेव स्वयं बोलते न थे परंतु उनका 
जीवन बोलता था। जीवन से ही हर 
समस्या का समाधान मिल जाता। दुश्मन 
भी देष भावना से आता तो सहज ही उस 
महापुरुष के साधना का एसा प्रभाव पडता 
कि सहज ही वैर को भला देता ओौर सरल 
बन जाता। | 

वह एक तपःपूत महाज्योति थी जौ 
अतीत में प्रज्वलित शी, वर्तमान में 
प्रज्वलित है ओर भविष्य में प्रज्वलित 
रहेगी] 

वास्तव में महामनीषी महापुरुष पूज्य 
गुरुदेव का विराट्‌ व्यक्तित्व हमारे शब्दों 
की पकड में कैसे आ सकता है लेकिन 
उस अनंत गगन को ष्टूने का प्रयास करता 
है। बृंद सागर को व्याख्यातीत करने का 
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प्रयास कर रही है। रजकण हिमगिरि कै 
५4 को नापने का प्रयास कर रहा 
| 
संसार मे गुरु चरणों मेँ वंदन करने से 
बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? यह 
सवाल यदि कोई पूष्ठना चाहे तो. उसके 
सामने एक ही उत्तर 


ध्यान-मूलं गुरोर्मूर्ति; पूजामूलं गुरोर्पदभ्‌' 
शास्त्रमूलं गुरोर्वक्य मंत्र-मूलं गुरु कृपा॥ 

सचमुच गुणी जनों कै संकीर्तन के ये 
अनमोल क्षण विरल ही मिल पाते है। हम 
भाग्यशाली है कि, हमें यह दुर्लभ अवसर 
एवं अलभ्य सहज ही उपलब्ध हुजा था। 

आप मन कै मनस्वी थे, तन के 
तेजस्वी धे। ८० साल की साधना काल मे 
अवनीतल पर अध्यात्मवाद के प्रबल 
प्रचारक बने रहे थे। आपके आगम ज्ञान 
के शंखनाद की दिव्य ध्वनि दिगृदिगंत 
पसरी ओर विश्व उससे चेतना का अमर 
चेतना का संदेश प्राप्त करता रहा! 

आप उन ज्योतिर्मय आस्माओं की 
शंखला मे एक दिव्य भव्य ज्योति थे जी 
जिधर भी निकल जाती आलोक फैलाती 
ही जाती। आप जिस पथ से गुजरते एूल ` 
निखरते ओर राहके कटि दूर हौ जाते थ। 
राह के काय को अपने तप-त्याग एवम्‌ 
सेवा की सुवास के एूल के स्परे 
विकसाते रहै ओर महक विरते रह! 
आपका जीवन दिनकर के समान दिव्य 
धा। 


वाक गिकं 


इस युग पुरुष से जरती सत्य किरणे, 
मानव मानस के कलुष कल्मष को खोरी 
सत्य किरणें नयी रोशनी, नया जीवनं 
संदेश देती सत्य किरणे, किस पुण्यवान को 
नही भाती? महीने, वर्ष, युग ओर 
शताब्दियों भी बीत जती है, परंतु कुछ 
सा भीदहोता है जो समय के तूफान के 
सामने अपना सिर उठाये खडा रहता है। 
वेह समय के तूफान के सामने अपना सिर 
उटाये खड़ा रहता है। वह क्या है? वह है 
महापुरुषो का प्रकाशमय जीवनदर्शन! क्या 
समय की ओंँधि्यो एेसे प्रकाशमान जीवन 
को धूमिल कर सकती है? क्या वक्त के 
तूफान मे उनके गौरव गाथाओं को मिटा 
सकता है? नहीं! कभी नही, उनका जीवन 
ही इतना विचित्र होतताहैजो भी चरणों में 
आता ओर अखि फाडकर देखता ही रह 
जाता ओरं धन्य होकर जाता। मै भी एक 
बार उस युग पुरुष के चरणों मे अपनी 
घोर पीडाओं को लेकर आयी, सारी व्यथा 
सुनायी। लंबी चौड़ी कहानी समस्या घंटो 
तक सुनाती रही। ओर उस बाबा मे घंटो 
की समस्या का समाधान मिनटों में दिया 
इतना ही कहा "सब ठीक हो जाएगा 
चिता नहीं करना सतीजी'" मैने सुना ओर 
विचार करने लगी। चिता करने जैसा ही 
विषय था, उलञ्ने ही उलञ्जनँ थी ओर 
बाबानेये क्या समाधान किया -मैतो 
समह ही नहींपारटी थी। कते होगा 
समाधान? पर श्रद्धा धी इन चरणों मेँ ओर 
सचमुच ही जिस चित्तासे मै धिरी थी वह 
बहुत जल्द ही सुलद्च गयी। जीवन में फिर 
से आनंद के रने बहने लगे। 
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जीते जी भी 
जगत को शाति दी 
ओर विदा होने के ~ 
बाद भी भक्तों को संभाल रहे है। किसी 
शायर ने ठीक ही तो कहा है- 
“भल मे मस्तीमे जब भी तेरा नाम 
लिया 

गिरने न दिया तुमने हमे थाम लिया 
है | 12 

महापुरुष कभी चमत्कार नही दिखाते 
पर जीवन जरूर चमक्कतारिक होता है। 

चमत्कार के अलभ्य क्षण। 

अयाह गर्मी दोपहर की! विशाल 
जनसमूह कानों के पर्दे फाडनेवाला शोर 
गल! 

एकाएक एक बहन के गले में भीषण 
वेदना का संवार हुजा। गुरुदेव को 
सिंहासन पर बिटाया गया गुरुदेव का ही 
पार्थिव देह सुनहरी आभा को प्रस्फ़टित 
कर रहा था। न जाने कैते उस बहन के 
अंत्तर में विचारं की परतो से एक विचार 
उभरकर्‌ आया। 

श्रद्धायुक्त प्रेरणा से उसके दीनो हाथ 
स्वतः किसी वस्तुको लेने के तिए उट 
पडे। 

पार्थिव शरीर कै यञ्र-तत्र पडी दर्प 
की करोचो मे से एक केच उठकर मुँह 
मे डाल दी! साय में “जय नंद "जय 
आनंदः का जवघोष करती रही} अचानक 
आयी असह्य पीड़ा कां भमन दने गया! यद 
है गुरुदेव के स्वर्भ करती हुईं वसु कः 











प्रभाव। तो जिन्होने 
उन चरणों का ही 
स्पर्श पाया वे कितने 


महान हुए। 

उस ऋषि के चरणों मे, उस योगिराज 
के चरणो में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 
यही कामना करते ह कि उनके सिद्धान्त 
मानस-पटल पर उभरे। जीवन क्षेत्र में 
उतरे। उनके जीवन का प्रकाश हमारा 


मार्गदर्शन करे। हमारे सामने लगे प्रभु 
चिन्ह को धौ डउाले। श्रद्धा विश्वास का 
गुलशन हमारे अतस पर खेले। जीवन का 
लक्ष्य. संसार के तमसरमें न विचले। हे 
योगिराज! एेसा वर दो हमे। हम भी आप 
द्वारा अंकित चरण-चिन्हों . पर चलं इसी 
शुभ कामनाओं के साथ... 





१ ज्योतिर्धर आचार्यश्री 


हछश्री रभाजी म. . 


२ देव तुम्हारी ज्ञानं शिखा से - युग 
के पाप ट्लेगे ही. 

वन्दन के स्वर मन्द न होगे श्रद्धा दीप 
जलेगे ही।।'' । 

जगत्‌ मेँ किसी न किसी एसे 
महापुरुष का जन्म होता आया है जो 
अपनी महानता से सृष्टि कौ अपने 
आलोक से आलोकित कर देते है। एसे 
युगपुरुष अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व दवारा 
स्वयं का ही कल्याण नहीं करते, अपितु 
जन-कल्याण हेतु प्रकाश स्तम्भ बनकर 
जीवनोत्थान के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य 
भी करते है। एसे महापुरुषों की 
यशोगाथाएं इतिहास ` के पष्ठ पर 
स्वक्ष मे अंकित रहती है। लोकोपकार 
करते हए इहलीला का संवरणं कर देव 
लोक को प्रयाण कर जाती है। एेसे ही 
महापुरुषों मे महामहिम राष्ट्रसन्त आचार्य 
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सम्राट्‌ पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी महाराज 
भी थे, जो गतसाल संाराूर्वक अपने 
शरीर का त्याग करं ब्रह्मलीन हो गए। 

जम्मू से बिहार करते हुए मुकेरियां के 
रास्ते ये ही मुकेरियां समाज से अकस्मात 
सुनकर हदय कौ आघात लगा, कि 
आचार्यश्री हमसे सदैव क लिए विदा हो 
गए है। उनके महाप्रयाण ने मेरे मन को. 
इकञ्लोर दिया। | 

आप श्रमण संघ कै द्वितीय पटम्‌ 
आचार्य थे। वे केवत समाज के ही आचार्य । 
नहीं थे, उनका अपने मन, वाणी आट्‌ 
शरीर पर पूरा अधिकार था। वास्तव मे 
आचार्य वही होता है जो अपने सच्चसित्ि 
सै समस्त संसार को प्रकाश देता है। ज्ञान, 


दर्शन, चासित्रि, तप तथा वीयचिार आदि 


पाचों आचार्ये को धारण कर सत्य का 
प्रतिपादन करता है। उनकी साधना 


पाक रं 


अद्ितीय थी, पावन चरणों में जो भी 
आया, उसका जीवन चमक उठा। 
सरलता, सहिष्णुता, शान्ति एवं समता 
की साक्षात्‌ मूर्तिं आचार्य देव के प्रथम 
दर्शन मैने अम्बाला मे पधारने पर किए थे। 
उस अवसर पर समस्त साध्वी मण्डल के 
विराजित होते हुए भी स्वागत गीत को 
बोलने का सौभाग्य केवल मुज्ञ ही मिला 
था। अम्बाला स्वागत - पश्चात्‌ पंजाब के 
हरियाणा जम्मू आदि क्षेत्रों में विचरण से 
लेकर दिल्ली प्रस्थान तक कै लम्बे समय 
तक श्री चरणों में बैठकर अध्ययन करने 
का सु-अवसर भी मुञ्चे मिला था) मेरे 
जीवन का कण-कण उन पावन चरणौ का 
ऋणी रहेगा, जिन कै रजः कणो ने 
अन्धकार से प्रकाश की ओर लाने का 
प्रयास किया। आचार्य भगवन्‌ के चरणो मे 
बैठकर जौ मैने पाया वह अद्भुत था। 
` उनके आशीर्वाद का वरदहस्त सदैव मेरे 
साथ रहा। वह ` शान्त मूरति दिव्यात्मा 
अकस्मात्‌ इस नश्वर शरीर का त्याग कर 
दिव्यलोक को प्रयाण कर गई एेसी 
भव्याला के महान विभूति के हम दर्शन 
प्रत्यक्ष खूप में तो नहीं कर सकते, अपितु 










परोक्ष खूप में उस 
दिव्य मूर्तिं के दर्शन 
सदैव होते रहेगे। 
उनके उत्तम गुणों की सुगन्धि दिग-दिगन्त 
मे सदैव प्रसृत होती रहेमी। उस महान 
तपस्वी की स्मृतिर्यो, गुण एवं अलौकिक 
शक्त्यां धुव तारे की तरह स्थायी रूप 
धारण कर सदैव दिशा बोध देती रहेगी। 
उनके ओजस्वी व्यक्तित्व के स्वर्णिम कण 
मु सदैव ज्योति प्रदान करते रहेगे। उनके 
प्रति मेरी निष्ठा, श्रद्धा एवं आस्था स्थायी 
रूप लिए रहेगी। 

मेरे अध्याल-पथ के गुरुवर्यं आचार्य 
प्रवर मुडसे कभी दूर नहीं हौ सकेगे। मेरे 
पथ-प्रदर्शक, शिक्षक एवं अध्याल चेतः 
मेरे हदय मे अवस्थित रहेगे। उनके श्रवण 
किए हुए शब्द मेरे श्रवणं में सदैव 
गुंजायमान रहेगे। उनकी स्मृतियां मेरे पथ 
को सदैव आलोकित करती रर्हमी। 

एसे तपस्वी साधक अनुशास्ता गुरु 
चरणों मे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 
शत शतत वन्दन। 





® जदह मसि खाने की भावना होगी, वरो याका नाश है। 


® ध्मत्मिओं के बिना धर्म नहीं चता। 


अगर धर्म को टिकाना है तो अपने बच्चों को धर्म सं्कारं से युक्त वनाओ। 


® शिक्षित ओर अस्त्कारी बालक बड़े होने पर तभा-सोतादयियो मे हणो के वीच 
मे बगुलो के समान शोभाहीन मालूम देते है! 
® रुतत्कृत पुरुष ही अपने माता-पिता के गौरव को अलसय रछ सकते है! 
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यस्य 


“विष्व मे कई आल्मार्पँ मानव के ूप 
मे जन्म लेती ह किंतु अज्ञानता ओौर 
मोहमाया की भयंकर जाल मै फंसकर 
संसार सागर में इूब जाती है। परंतु कुछ 
आत्माएं नरतन पाकर जतम आराधना एवं 
साधना के शिखर पर चढकर आत्मज्ञान के 


आलोक से जगत्‌ को आलोकित करती है। ` 


जैन जगत्‌ के विस्तृत आकाश में 
पड्धर जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान 


अनेक तेजस्वी ओजस्वी संत रल पैदा हए 


है। उन महापुरुषों की हर माला मेँ है 
अध्यालसयोगी परमादरणीय प्रातःस्मरणीय 
नमस्कार सन्िष्ठ स्वर्मिय आचार्यदेव 
श्रीजआनंदक्रषिजी म.। | 

आपने समस्त जैन शासन में 
अजातशत्रु के रूप मे ख्याति प्राप्त की थी। 
उसके मूल में एक ही तत्व था - 
वातसल्यसे भरा हृदय। किसी भी सम्प्रदाय 
या मत पंथकासाधुया साध्वी हो श्रावक 
या श्राविका हो जैन या जैनेतर हो सभी 
को अपनत्व का भाव प्रगट करते थे। ओर्‌ 
वीतराग वचनों का सिचन कर संतुष्ट 
करते थ। 

मुञ्चे परम पावन पवित्र पुरुष आचार्य 
दैव के दर्शनों का करई बार सुवर्णं अवसर 
प्राप्त हुआ। आप द्वारा निर्दिष्ट शांत 
सुधारस का अमृत पान किया। आज भी 
वे अमृत्तवोल मेरे कर्ण कूरो में गंज रहे 





[व = श्री 1 # । । 
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है। आपने मेरे नेरश्राय में ३-३ भव्य 
आत्माओं को दीक्षा देकर अनंत उपकार 
किया। हे परमोपकारी! आचार्य भगवंत 
आज आप देह से भरतक्षेत्र मे नही है 
लेकिन आपश्री का आनंद आनंद देनेवाला 
नाम अनत गुणों से हजारो लाखो लोगो के 
मनमंदिर में प्रतिष्ठित है। 

अरिहंत प्रभु की अनहद भविति से 
युक्त आपका सत्‌ साहित्य चितन, -मनन 
एवं स्मरण करने से अंतर का कषाय शांत 
हो जाता है। चित्त .दुरध्यनि से बचकर 
धर्मध्यान मेँ स्थिर हो जाता है। 

आपश्री अपने शरीर की प्रतिकूलताओं 
को सहन करके भी आगन्तुक भक्तौ पर - 
भावदया का विचार कर आत्महित के लिए 
योग्य मार्गदर्शन देते रहते थे। शन्ति 


. सौहर्द्र ओर वैत्रपूर्ण वातावरण में आपकी 


अपार श्रद्धा थी। आपश्री फरमाते रहते थे 
कि अमैत्री-क्लेष एवं अशान्ति का कारण 
है। मैत्री भाव से धर्म काप्रारंभ होता है। 
चित्त परमशान्ति एवं सुख का अनुभव 
करता है। । 

मँ अहमदनगर आचार्यदेव के दरनिार्थ 
गई थी। पुनः घोडनदी आने के लिए 
प्रस्थान किया, उस वक्त गुरुदेव नै तीन 
छंद ओर मंगलिक फरमाया। वह मेरे लिए 
अंतिम मंगलपाठ धथा। वन्दन करते समय 
फरमाया कि रस्ता छोड किनारे किनारं 


[काका "म 





चलना, बीच मे खतरा रहता है। वह बोल 
मुञ्चे बडे अमोल लगे। वास्तव में रास्ते के 
बीच मे चलने से एक्सीडेन्ट होने का 
खतरा रहता है। वैसे ही संसार के बीच में 
जाने से भी भयंकर खतरा है। संसार समुद्र 
के किनारे किनारे चलने से ही मजा हैः; 

बीच मे जाना खतरे से खाली नहींहै। वे 
शब्द प्रतिदिन प्रतिक्षण स्मरण मेँ आते रहते 
हे! वे शब्द मेरे जीवन मे आत्मसात्‌ बने, 

वैसा मेरा पुरुषार्थ हौ, प्रयास हो, यही 

्रार्थना। 


आपश्री क्रा जिनभक्ति, गुरुसेवा, 
धर्मशास्त्र, आगमप्रेम, शासन प्रभावना 
सभी जीवों के प्रति करुणा, आदि अनंत 
गुणों से अलंकृत समरसता की मधुरता का 
अनुभव करनेवाला जीवन था। आचार्य देव 
के गुणों को जितने याद किये जार्येँ उतने 






कम है। एक जिहूवा 
से अनन्त गुणों का 
वर्णन नहीं किया जा 
सकता है। 


“नमोस्तु आनंद योमीराय, 
ˆ नमोस्तु मैत्री सुविकासकाय। 

नमोस्तु भव्यादिगि व्रजभूषणाय, 

नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।।'' 

श्रमण नायक सन्मति पथदायक जिन 
शासन के सफल सेनानी जन जन के 
आस्था केनदरविदु स्वर्गीय आचार्य देव श्री 
आनंदक्ऋषिजी म. सा. के चरणों मे कोटि 
कोरि वन्दना। 


घोडनदी (शिखूर) 
ता. २।६।९२ 
| ह. 


® पिता की सतक्ता ओर माता की लगन ही बालक के उज्ज्वल भविष्य मे सदायकः 


बने सकती है। 


® उस पुत्रकेहोनेते क्या लाभ, जोन विद्वान ही हुजा ओौरन धार्मिक ही वन 


सका, 


® भ्श्ु अनुकरणके द्वारा ही सीता है। 


® अपने वालको को प्रारम्भ से ही संस्कातिति करने का प्रयत करे। 


# वालको मे प्रारम्भ सै ही उत्तम संस्कार डले जार्ेँ। उनमें नीति ओर धर्मका 


बीजासेपण किया जाय। 


@ शिक्षाक कार्यहै, बालक मै जौ सद्गुण गुप्त छप से विद्यमान होते ह उन्हं प्रत्यप 
करना! चस्ति निमणि करना तथा उसे समार्य वताना। 


® जिन पुरषो मेम भाव काञअभावरहै, वे मनुष्व पञ्ुके स्मानष्षीह। 
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५ ष्म खिलते है बहुत सुगंध देता है 
कोई कोई। 

पूजा करते है बहुत पूजनीय होता है 
कोई कोई! 

माला में प्रथम मणिका, उपवन में 
प्रथम पुष्प का तथा गगन में प्रथम नक्षत्र 


का जो महत्वपूर्ण स्थान है वहीं वर्तमान के 


संतसमुदाय मे मेरी आस्था के अमृतसिंधू 
जन-जन की श्रद्धा के केनद्रविन्दु परमाराध्य 
आचार्य भगवन्त का था। ~“ | 


कहा जाता है कि मनुष्य जब संसार 
मँ आता है तो वह रोता है ओर लोग 
.हंसते है किन्तु उसे एसे कार्य करने चाहिए 
किं महाप्रयाण के समय वह हंसे जौर 
संसार उसके लिए रोता रहं। जिनशासन के 
शगार, श्रमण संघ के सूत्रधार, जैन जगत्‌ 
की दिव्य विभूति परमपूज्य गुरुदेव का 
जीवन एसा ही था। उन्होने अपने जीवन 
मे शायर के कथन को आलसात्‌ किया था 


जिदगी एेसी विता, जिदा रहे दिलशाद 
तू। । 

जब नहो दुनिया में तो, दुनिया के 
आये याद तू 

सरलता आपके जीवन का श्रृह्गार 
थी, सहिष्णुता निसर्गजात गुण था, क्षमा 





श्रमण संघ के भाग्य विधाता का महाप्रयाण 
साध्वी श्री त्रिशलाकुवरजी न 8 
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आपका स्वभाव था। आप श्रमण संस्कृति 
के सजग एवं समर्पित प्रहरी थे। 

आप वाणी के जादूगर थे। आपके 
सदुपदेश से श्रोताओं का हृदय परिवर्तन 
होता था। वारांगना वीरांगना बनती धी। 
अनेकों शिकारियों ने शस्त्रं का परित्याग 
कर दिया, मद्यपियों ने मधुशाला जाना 
छोड़ दिया। धूप्रपान करनेवालों ने अपने 
बंडल. ओर पैकेट फक. दिये। इस प्रकार 
प्रवचन द्वारा अहिंसा की सुगंध ज्ञोपडी से 
लेकर राजमहल . तक प्हुवायी। 

जैसे माली नाना प्रकार के पुष्पों से. 
गुलदस्तों को संजोता है तदत्‌ आपने अपने 
जीवनरूपी गुलदस्ते को अनेक सदूगुण रूपी 
सुमनो से सुसग्जित किया। एसे असंघ्य 
गुणौ से मण्डित श्रमण संघ के 

भाग्यविधाता का महाप्रयाण समस्त जैन 
समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। 

२८ मार्च की वह मनहूस घडी 
विषादमय संदेश लेकर आयी, जिसे 
सुनकर श्रोत्र जड़ हो गये, नेत्र सजल ह 
उठे, हदय अवाक्‌-किंकर्तव्यविमूट हौ गया] 


हया दैव! वह क्वा किया? क्या तुमे भी 


रेसी दिव्याल्रा को प्राप्त कटने का लोम दही 
गया? तूने अनेकों को अपने प्रवाह मे 
प्रवाहित किया, लेकिन आज एक अनू 
रल हमसे लूट लिया ओर हमै कमात वना 
दिया। तूने हमारी जीवनं नौका क नाविक 


मिन 





को हमसे छीनकर मञ्लधार में छोड दिया 
इगमगाने के लिए मुखे तेरी नादानी पर 
दया आ रही है। तुजे मालूम नहीं था वह 
साधारण नहीं किन्तु असाधारण पुरुष था। 
उस दिव्यात्ा की गरिमा क्या कहू - 
^ ए अजल! तुञ्जसे ये कैसी नादानी हई। 
फूल भी वह तोडा कि गुलशन भर में 
वीरानी हूरई।। 
अस्तु! गुरुदेव का अजर अमर यशः 
शरीर हमें साधना के पथ पर अविराम 
गति से अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। 
दसी अभिलाषा के साथ गै आचार्य 


भगवन्त॒के 
श्रद्धानत हू - 





गुरुदेव आपकी हितशिक्षापं 
„-- हम करते हैँ याद। 

जर्हौ कही भी आप 

हो देना आशीर्वाद॥। 


_„ हम हिल मिल चलते रहे, 


जिन पथ के अनुकूल। 
गुरु भगवन्त लीजिए, 
अर्पित श्रद्धा फूल।॥। 





मेरे परम आराध्य देव 
साध्वी श्री कीर्तिसुधाजी 


श्रेय आचार्यप्रवर का जीवन बहुत 
महान था! वे इस युग के ज्योतिर्धर्‌ श्रमण 
रल थे। कालजयी युगपुरुष, श्रमणाकाश 
के जाज्वल्यमान नक्षत्र, .जन जन के 
आराध्य, प्रतिपल वन्दनीय, अर्चनीय 
गुरुदेव का तपःपूत जीवन, गरिमा एवं 
महिमा मण्डित तेजस्वी जीवन, श्रद्धानिष्ट 
जन के लिए सर्चलारईट के समान है। 

आचार्य देव ज्ञान के “"महासागर'* थे। 
दर्शन की सरस्वती उनके मस्तिष्क की 
भूमि पर सदैव लहराती रहती थी, चारि 
की गंगा उनके ज्ञान सागर मे मिलकर उसे 
एक अनोखा टी खूप प्रदान कर देती धी। 
वस्तुतः वे ज्ञान, दर्शन, एवं चारित्र की 
त्रिमूर्ति थे। वै श्रमण संघ के महान आचार्य 





थे, किन्तु उनकी महत्ता का मूल आचार्यत्व 
नहीं धा। सत्ता, अधिकार ओर प्रभुता नहीं 
शी, अपितु उनकी निरभिमानता धी जिसे 
उन्होने चारित्रिबल से प्राप्ते किया था। 
आचार्य भगवंत का जीवन आकाश 
की तरह विशाल, विराट्‌ सागर-सा गंभीर, 
कामधेनु-कल्पतरु से भी अधिक सुखशान्ति 
का स्रोत, प्राणी मात्र के प्रति परोपकारी, 
कल्याणकारी एवं आशीर्वाद सर्प था 


धा] शरीर से भव्य आकर्षक नरीर सम्पदा 
तथा व्यक्तित्ववान धे। 

आचार्य भगवंत के जगन रहस्य धर 
अमृत वचनो को एक बर जो घ्वप कर्‌ 
तेता, उसके हदव रै वे वचन जादू जटः 
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प्रभाव कर देते थे। 
व्यवहार जगतत में 
जादू का प्रभाव अल्प 
कालके लिए होता है, पर उनकी वाणी के 
प्रभाव मे अभूतपूर्वं शक्ति थी। श्रोता के 
हृदय मे वह ज्ञान सदा सदा के लिए स्थिर 
हौ जाता। यौग्य एवं उत्कण्ठित जिज्ञासु 
श्रमण-श्रमणियो को जागम वाचना देते हुए 
आप अपार आनन्द का अनुभव करते थे। 
स्मरणशक्ति की अनमोल निधि आपके 
पास सुरक्षित थी। स्मरणशक्ति का यह 
नजारा कि जो भरी एक बार आपसे 
लुतकर मिलता उसे आप वर्षो के बादभी 
पहचान जाते थे। “वे विदत्ता कै अगाध 
सागर थे, सिद्धिर्यो उनके चरण चूमती थीं, 
वैराग्य उनका अंगरक्षक था, संयम उनका 
जीवन साथी था ओर वे जीवन-मुक्तं 
महान सन्त थे" 

वे सदैव साधना में संलग्न, आराधना 
मे आसीन, उपासना में स्थित रहते े। 
मेरा अन्तःकरण श्रद्धा-आप्लावित है। निम्न 
` शब्दों मे अपने भावों की अभिव्यक्ति 
करना चाहती हू - 
““सारे जहो मे तेरा, जलवा कमाल देखा, 
हर कोई य्ह से जाता, होकर निहाल 
देखा, 
लौटा कभी न कोई, खाली तुम्हारे दर से 
पूरा यँ पे हौता, सबका सवाल देखा, 
, तू नित्यतीन रहता, 
दुचियों के दुःख हरणे, 
मेरा ञ्का है मस्तक, 
गुरुवर तेरे चरण मे।!"' 
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जैसे आकाश के तारों को, पृथ्वी के 
रजकणों को, समुद्र की लहरों को, मानव 
हदय की. विचार तरगों को, वर्षा की 
जलबिन्दुओं की गणना करना असंभव. है 
उसी प्रकार आचार्य भगवंत क संयम ओर 
वैराग्यप्रधान जीवन की समस्त गुण-राशचि 
अकथनीय है। । 
मेरी लेखनी मेँ वह बल कहो, जौ 
गुण जापके प्रकाश. कल 
अनन्ते गुणों के आकर भगवन, कृपा 
हो एेसी में भी विकास कर|" 
यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी 
दीक्षा उन्हीं पूज्य श्री चरणों की अनुग्रह 
छाया मेँ सम्पन्न हू्। उनकी दी हू शिक्ष 
मेरे जीवन का पाथेय बनी है। गुरुदेव श्री 
की मुञ्च पर महान कृपा थी। श्री चरणौ म 
पर्हुवकर जिस आनन्द की अनुभूति होती 
थी, उस स्मरण कर्‌ आज भी मै गदगद हौ 
उठती हू। आशीर्वाद मुद्रा में स्थित आपके 
वरदहस्त की स्मृति मेरे जीवन की 
पथप्रदर्शक है। आपका सात्रिध्य मेरे लिए 
सदा-सर्वदा वरदान रहा है। मेरा हृदय . 
आपके उपकारौ के ऋण से कभी मुक्त 
नहीं हौ सकता। आपका जीवन उपमातीत 
है। कवि की पंक्तियो मेँ कहू तो - 
“मैने अपनी इन ओंखोँ से, सच एसे 
इन्सान को देा है। 
जिसके वारे मेँ सव कहते है, धरती 
पर भगवान-को देखा है। 
अन्त में एसे महापुर्प के स्मरणम 
जीवन कृतार्थ हो जात्ता ह, अत्तः म 
उनका एण्य त्र्णम्‌ कत्ता हृद उनके परावन 


[व्वक्क्क 9 


चरणों मँ अपने श्रद्धासुमनोौं की माला 
अर्पित करती ह 

“इन चरणों की धूलि लेने, भक्त 
अनेकों आते धे, 

अमृतमय वाणी सुनकर के, जीवन 
धन्य बनाते थे। 


"वल्लभकीर्ति 
तारणहारा 
आनन्दगुरुवर है 
प्यारा, 

सद्गुण की सौरभ से जिनका महका 
जीवन है सारा।|' श्च छ 








कां गये? मेरे गुरूदेव 


ह साध्वी ज्योत्स्नाजी 


क + फल एक गुलाब का मुरञ्ना के चला 
गया। 
त्याग के अनुराग से खुशबू जगत कौ दे 
गया। ९८ 

“शे तो आय सकु नही आप आवण री 
भावना रखजो'" जब जब भी गुरुदेव के इस 
वाक्य को याद करती तो न जाने मन में 
कितने स्वप्न संजोये कि शीप्रातिशीप्र 
शाजापुर पर्हुवकर पुनः गुरुदेव के श्री चरणौ 
मे परहुचेगे। भावना, भावना रहः गई। हम नही 
गये, गुरुदेव हमे छोडकर चले गये। हमार 
स्वप्न को साकार करने नही दिया। 

सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ 
अकस्मात गुरुदेव के इस वसुधा से उठ जाने 
के दुःखद समाचार सुने तो हदय विदीर्ण हो 
गया। स्तब्ध रह गये। मन विश्वास नहीं कर 
रह्म था। किन्तु सत्य तो सत्य ही था! सत्य 
को स्वीकार करना ही पड़ा अविश्वास का 
महत शीघ्र ही ठह गया! एक अलौकिक 
धर्म-सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया। क्रूर 
काल ने उस दिव्याला को एक ही पाटे में 
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हम शिष्यो एवं समाज के हाथो से छीन 
तिया। 

दीक्षा के ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ मेरा प्रथम 
ओर गुरुदेव का अंतिम चातुर्मास था। मेरी 
जिन्दगी के वह सुनहरे दिन थे, जब आप 
श्री कै पावन चरणों मे बैठकर सीखती थी। 
अनायास स्मृति-पटल पर वे दिन अंकित हो 
उठते है। अतीत के वो दिन, वो मधुर 
समृतिर्यो मन को इकड्ोर देती है। हम जितने 
भाग्यशाली थे उतने ही भाग्यहीन भी थे] 
भाग्यशाली थे तो आप नश्री के सात्रिध्य में 
साढ़े ग्यारह महिने रहे; किन्तु भाग्यहीन भी 
उतने ही थे कि अन्तिम समयमे दो माहके 
लिए आपसे दूर हो गये। अप श्री के 
चरणों मे हमारा जो समय वीता वह 
चिरस्मरणीय है। 

आप एक महान आत्मा धी। आप्री 
के दर्शन के लिए भक्तों की भीड लगी दही 
रहती। व्यक्ति को भूख तगती 
करता है, उसकी धुषा दूर्‌ ह 
प्यास तगती है, पानी पीतता हे 


नाता ह। 
दत 


म 


जाता है, किन्तु गुरुदेव 
के दर्शन की प्यास 





एक बार जो भी आप्री कै दर्शन कर 
लेता, उसकी दर्शन की प्यास बहती ही 
जाती, वह कभी तृप्त नहीं होता, अघाता 
नही था। जौ भी जापश्री के चरणौ में आता 
आपकी चरण-धूलि को मस्तक पर लगाकर 
अपने आपको धन्य मानता। आप श्री के 
पास ऊच-नीच का, अमीर-गरीव का भेद 
नही था, जो भी, जब भी, जिस स्थिति में 
आता, जो चाहता वह पा लेता था। सब के 
साथ आपका एक-सा व्यवहार था। विद्वानों 
एवं बड़ के साथ आप हँसकर एवं प्रेम से 
बोलते थे तौ वच्चो के संग भी उतने ही 
वात्सल्य से बोलते थे। आपश्री की ज्ञान 
पिपासा बहुत तीव्र थी। आप श्री तप-संयम- 
साधना, आचार एवं क्रिया के प्रबल साधक 
थे। इतने मंन आचार्य पद पर्‌ स्थित होने 
पर भी आपके जीवन मेँ निरभिमानता थी। 
राग-देष रूपी कीचड़ से आप सदैव दूर रहे। 
विनय, नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, क्षमा, 
ध्य, कर्णा एवं दया आदि सद्गुणो से 
आपका जीवन ओतप्रोत था। 
क्या लिदँ? गुरुदेव के बारे मे जित्तना 
` . भी लिखूं उतना ही कम है। शब्द इतने स्थूल 
है कि शब्दों को सीमा मेँ नहीं बोध सकतती। 
- इस एक जिह के द्वारा अनंत गुणौ का 
वर्णन करने मे असमर्थ हू। हरड़ी, हर क्षण, 
हर समय गुरुदेव की याद आती हे! जब 
जव भी आप श्री के चरणों में पूर्ती एक 
अद्भुत आनंद की अनुमूति होती, जिसका 
वर्णन गै नहीं कर सक्ती। जिसने गुरुदेव के 
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कभी मिरती नहीं धी। ` 


दर्शन किये, वही उसकी अनुभूति कर 
सकता है, उसीने आनंद की अमूल्य निधि 
प्राप्त की। एसी आनंद की अमूल्य निधि लूट 
ली गई। अब कँ वह मोहिनी मूरत, 
जिसके लिये लाखों भक्त तरसते है, जो कि 
आपके द्वार पर दौडकर अते थे। 

गुरुदेव! अब कब आपके द्वार के 
ललने की प्रतीक्षा करूं? कब आपकै उठने 
की राह देख किस खिड़की से वू क्या 


. हम शिष्य-शिष्याओं पर इतनी ही कृपा कि 


हमको वेदना के सागर में डुबोकर, चिर 
वियोग की दीवार खड़ी कर आप चले.गये? 
कर गये? करौ टूट? कोई भी तो पता 
नही! गुरुदेव? आप चले गये, आपकी यादे 
शेष रह गई। आप चले गये, आपकी कहानी 
रह गई। आप चते गये, आपकी महक रह 


ग्ई। आप चते गये, आपकी रोशनी रह गई। 


आप चते गये, आप अमर हो गये! आप 
चले गये, आपकी कहानी तो बहती ददे ही 
कटेगी। आप चले गये, आपकी कल्मनी तो 
अब देश की मादी ही कटहेगी। 
गु्देव आज हमारे बीच मे नही है, पर 
उनके कार्य आज भी अमर्‌ है। 
"मौत उसकी है करै जमाना जिसका अफसोस। 
यो तो दुनि मे सभी आते है मरने के लिये॥ 
अंत मेँ भौतिक शरीर ते गु्देव की 
छत्र-छाया हम पर नही है; किन्तु उनका 
वरदहस्त परश ठप से युग युग तक हम ष 
वना रहे, इसी भावना कै साथ उस दिव्या 
के चरण सरजो मे श्रदा सुमन अर्पण करती 
ह्‌ 
। ह । 
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उस्र दिव्य आत्मा के प्रति 


^ 
^ 


1 

ः तयै, भर-भर आते है, प्राण तड़फते 
तुम बिन। 

अय गुरुवर! कहँ जा विराजे, देख 

हमारे अवगुण.) | 

. प्रातःकाल जब सुना कि आचार्य देव 
चते गये है। तो कान यह शब्द सुनने के 
लिए तैयार नहीं थे। हृदय बोल उठा - क्या 
कहा? आचार्य देव चले गये है! क्या 
सचमुच चले गये है! नही-नहीं एेसे शब्द 
मत बोलो। वे कृपालु, वे दयालु, वे कर्णा 
के सागर, वे दुखियो के प्राणाधार हमे 
असहाय छोड़कर इतनी शीघ्रता से प्रयाण 
नहीं कर सकते। परन्तु जब चारो ओर से 
कोलाहल सुना, प्रत्येक चेहरे पर उदासी 
नजर आई, प्रत्येक के नैनो से ओँसुओं की 
डी दृष्टिगोचर हुई तो मन को विश्वास 
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छ साध्वी भावनाजी 


दिलाना ही पड़ा कि आचार्य भगवन तो 
सचमुच ही हमारे से सदा-सदा के लिए 
जुदा हौ गये है। हृदय दहल उठा, प्राणों 
पर वज्र का सा आघात हुआ, मन तड़पने 
लगा, वाणी क्रदन भरे स्वरों से बोल उटी, 
अय काल! तुञ्चे यह क्या सूञ्जी? तूने हमारे 
मसीहा को हमसे छीन कर हमें अनाथ कर 
डाला है। 
- धरा रौ रही है, अआसमां र रहा है। 
तेरी याद में हे गुरुवर! सारा जहां रै 
रहा है। 
गुरुदेव! आप कोपा कर यह जैन 
समाज कितना मौरवान्वित धा। वह मौ 
कितनी पुण्य-परिपूर्णा है जिस की गद 
एेसी दिव्य ज्योति से भर ग्द] जिसने 
विश्वभर में ज्योति वितरति की! वह 








जन्मभूमि भी भाग्य- 
` शालिनी है जहौ एसे 
महापुरुष ने जन्म 
लिया। वह संघ भी सौभाग्यशाली है जिस 
को एेसे महान आचार्य रल की उपलब्धि 
ह! 

गुरुदेव! आपके सद्गुणं का वर्णन 
शब्दातीत है। क्यों कि आपके गुणों का न 
ओरहैन छोर है। एसा प्रतीत होता है 
एक विशाल गुणों का सागर ठाद मार रहा 
है। मै करा से प्रारम्भ करल? कैसे करै? 
क्या लिख तेखनी तो उठा बैठी हू परन्तु 
कुछ समञ्न नही आता कि मै पहले कौन 
से गुण का वर्णन कर? ज्ञान का वर्णन 
करू या तप-जप का? विद्वत्ता का करू या 
विनय का? विनप्रता का वर्णन क्ठ॑या 
सहृदयता का? अथवा वात्सल्य का करू? 
या फिर परदुःख-कातरता का कङ। मेरे 
जैसी तुच्छ बालिका इस विराट्‌ सागर के 
लिए कह भी क्या सकती है? यह दीपक 
अपने सूर्य के लिए क्या कहै? यह बिन्दु 
अपने सिन्धु के लिए क्या कहे? यह गागर 
अपने सागर के लिए कया कहे? यह 
पुजारिन अपने पूज्यवर के लिए क्या कहे? 

गुरुदेव भले ही आप तन से चले गये 
है पर हमारे हृदय मे आप चिरकाल तक 


विद्यमान रहेगे। | 
सब कहते ह गये, चते गये हजूर है! 
तन से भते ही चले, पर गुणौ से 
आप जरूर है! 
वास्तव मै महापुरुष जब अपने 
नाशवान तन का परित्याग कर देते हैतो 
वे अपने गुणो से अजर अमर हौ जाते है। 
क्या राम ओर महावीर अमर नहीं हए? 
अब मन के उद्गारो को कहँ तक व्यक्त 
करती चली जा! इृकना तो पडेगा ही। 
` अन्त मे अधिक न कहती हई मै आपके 
चरणों मे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि 


` अर्पित करती हू जौर प्रार्थना करती हू कि 


आपकी कृपा दृष्टि इस जैन समाज पर 
युग-युगान्तरों तक बनी रहे। मुञ्चे भी आप 
शक्ति प्रदान करं ताकि मै निरंतर आपके 
पदचिन्हौं पर अग्रसर होती हुई इस जैन 
समाज कै लिए कुठ उपकार कर पाड! 
पूर्ण रूप से संयम-साधना करती हुई अपना 
आत्म-कल्याण कल। 
ज्ञान की ज्योति कहू यासीप का 
मोती कहू | 
भावना की चरण रज से, पापकाल 
धोती ट्‌ 
| &,। 


 चिकाके द्वा ही मनुष्य जीवन की परिस्थितियों का सामना कटने की योग्यता 


प्रास्त कतताषहै। 


जौ विदा सद्गुणो पर आधात्ति हती है तथा नित्तमे धार्मिक विचा का तमाव॑भ 


हेता है, वही विद्या जन्म-मरण के चक्र सं छाती £। 
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मन मन्दिर के दिव्य देव : आचार्यश्री 


ह्र साध्वी प्रियदर्शनाजी 


“(ह विश्व वाटिका मेँ कितने सुमन 
लिलते है जौर मुरञ्ना जाते है। आकाश में 
कितने तारे चमचमाते हुए उदय होते है 
ओर अस्त हो जाते है। एसे ही इस 
धरातल पर मानव कै रूप में अनेकों 
आँ अवतरित होती है ओर चली 
जाती है। 

ह! कुछ उत्तम आत्रं इस खूप में 
भी जन्म लेती है जो अपने आदर्थो एवं 
विशेषताओं से मानव संसार को चमत्कृत 
कर देती है। उनका जीवन कालान्तरमें भी 
मानव को ज्ञान का आलौक देता है। जैन 
धर्म दिवाकर्‌, राष्ट्रसन्त, परम श्रद्धेय 
आचार्यसम्राट्‌ पूज्य श्रीआनन्द्रषिजी म. 
सा. भी उन्हीं महापुरुषो मेसेधे, जो 
महावीर के संदेश सौरभ से जन-जीवन को 
सुरभित कर रहे धे] 


अम्बर का तुञ्चे सितारा करू 


या धरती का रल प्यारा करू 
त्याग का एक नजारा कर 

अथवा इूबतों का तुडे सहारा कहू 
आचार्यश्री जी क्या थे- * 

परम दार्शनिक, आगम विशारद, 
साहित्य वाचस्पति, सिद्धहस्त॒ लेखक, 
उदारमना, क्रिया के धनी, गहन चिन्तक, 
परम तत्त्वज्ञ, संस्कृत, प्राकृत, ऊर्दू एवं 
अंग्रेजी आदि भाषाओं के विशिष्ट विद्वान, 
वाणीभूषण, मधुर गायक, श्रमण संघ- 





निक 





नायक, श्रमण संघ शासक, श्रमण संघ 
सूर्य एवं श्रमण संघ के सर्वस्व थे आचार्य 
सम्राट पूज्यश्री आनन्द ऋषिजी म. सा.। 
आचार्य देव॒ की महानता, विशालता, 
उदारता, सरलता, विनम्रता, सहदयता, 
व्यवहार कुशलता, वात्सल्यता, अध्ययन- 
परायणता, कर्तव्य निष्ठता, सुशीलता, 
दिव्यता, भव्यता जओौर सहनशीलता आदि 
गुण किसीसेषठिपि हुए नहीं है 

जो गुण एक आचार्य में होने चाहिए 
वे सभी आचार्य देव मे निहित थे। अर्थ्‌ 
आचार्य की सम्पदाओं से सम्पन थे! यही 
कारण है किं आज आप श्री जी जन-जन 
के श्रद्धा के केन््रवबने हुए है! 

जैसे फूलों की महत्ता उसकी सुगन्ध 
है, दीपक की महत्ता प्रकाश है, वैसे ही 
मनुष्य जीवन की महत्ता उसके सदुगुणो से 
है। इसी प्रकार अपश्री जी सद्गुणो के 
भण्डार थे। आपश्रीजी ने जैन संस्कृति के 
गौरव को अक्षुण्ण बनाया ओर विश्व के 
कण-कण को सुगन्धित किया। `~ 
नाम रोशन कर गए, 
गुणौ काना कोई पार 
तेखनी ना लि स्के, 

जो आपका उपकार है। 

वास्तव मे जैन समाज पर्‌ आएका जो 
उपकार है वह अवर्णनीय टै! उसे सागर्‌ 


९ 


कौ गागर मे भरना उसम्भव ठै, रै ही 
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वाणी से बाहर की बात है। 


जिस प्रकार गुलदस्ते में रंगबिरंगे 
अनेक प्रकार के पुष्प अपनी अपनी सौरभ 
विखेरकर मन को आह्नादित करते है, उसी ` 
प्रकार मेरे हदय के सम्राट्‌ आचार्य दैव का 
जीवनखूपी गुलदस्ता भी नानाविध सुमनो 


की सौरभ से सुरभित है। 

आपका व्यक्तित्व हिमालय से ऊँचा, 
सागर .से गंभीर, मिश्री से मधुर जौर 
नवनीत से भी सुकोमल था। गुरुदेव 
चिन्तामणि के सदृश सब की चिन्ताओं को 
दूर करते थे। कामघटवत्‌ मनोकामनाओं 


को पूर्ण करते थे। मोमबत्ती की तरह .. 


प्रज्ज्वतित होकर जगत्‌ को ज्ञान का 
प्रकाश देते थे। भरके हुए को सन्मार्ग 
दिखाते थे। इसीलिए ह्म जापको ““तिननाणं 
तारयाणं'" कहते है। इस क्रूर काल ने आप 
को हम से छीन लिया सदा-सदा के लिए । 
उनकी छत्रष्ठाया जो हमारे ऊपर धी पर 
लगता है प्रकृति को मंजूर न था। इसीलिए 
इस क्रूर काल को सहन न हु ओर 






आपश्रीजी के असीम 
गुणों का वर्णन करना 
मेरी लेखनी ओर 


शरण विहीन हो गए, अब कौन सहारा 
देगा? 


आप अब आ नहीं सकते, 


,.. आपको हम अब ला नहीं सकते। 


लाखो कोशिशे करं 
मगर आपको अब हम पा नही सकते। 


मैरे पास ना इतना ज्ञान बल है ओर 
न ही भावानुरूप भाषा! जैसे एक नादान 
बालक अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैलाकर 
असीम आकाश को अपने हाथों की परिधि 
मे वाधना चाहता है वैसे ही मँ भी 
श्रद्धातिरेक से गुरुदेव के सम्बन्ध में कुछ 
लिखू, मानो सूर्यं को दीपक दिखाना है। 
अधिक क्या लिदँ अन्त में इतना ही- 

आपश्री जी की आता जहौँपरमभी 
विराजमान है, वर्हौँ आत्मा को शांति मिते। 
मै अपनी श्रद्धा का निष्कम्प दीप जलाकर 
भावों के अगणित पुष्पों से अपनी 
श्रद्धांजलि गुरु चरणो में समर्पित करती हू 
स्वीकार करे। आपकी कृपा दृष्टि सदा वनी 
रहे ओर आपके पथ की पथिका बनकर 
अपने जीवन का उत्थान क्ल 
इन्हीं शब्दों के साध- 


सदा-सदा के लिए हम से ्टीन लिया ओर ८ खौजती हू म स्ववं ही 


हमें निराधार बनाकर चले गए। 

अब तो लग रहा है पहाड़ टूट गवा, 
किसकी जर लें? पावनगंगा बह गई, 
किसे गोते लगार्पै? चिन्तामणि, कामधनु 


एवं कल्पवृक्ष के समान महान विभूति 


हमारे से अदृक्व हो गई, अब चिन्ता्ज का 
शमन, कामनाओं की पूर्तिं कंसे हौमीः 
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क्या तुह अर्पित कर! 


हो{ मुञ्चे कुछ याद आया 


श्रद्धा सुमन समर्पित कर ` 


[वका कक" गी 





५ धरा रो रही है, गगन रौ रहा है, 
नयन ही नही, आज मन रो रहा है! 
तेरी याद में आज आचार्यश्री! 

जहौ रो रहा है, वतन रौ रहा है11"" 


स्वर्ग प्रयाण! देवलोक गमन। वह भी 
आचार्यश्री का? इस हृदय विदीर्ण समाचार 
श्रवण से दिल भर आया। असह्य वेदना! 





ह साध्वी प्रमिलाजी 


बह चलया अखियो नीर बन के! 
आई मौत कम्बठ्त बे वक्त जालिम! 

बुरी जैनियों दी तकदीर बन के।"' 

काल सदा प्रवहमान ही रहा है। इस 
संसारम जो आता है उसे एक दिन जाना 
ही पडता है। यह एक अटल सत्य है 
लेकिन- 


एेसी भयंकर वेदना! मानो किसी नै एक (मरा नहीं करते मर कर भी, 


साथ ही तन-मन पर हजारों हजारों बाणो 
काही प्रहार करे दिया हो! 


आचार्यश्री सदा सदा के लिए विदाई 
ले गए है, इस दुःखद समाचार से हृदय 
पाषाणवत्‌ सन रह गया, जौर क्या हुआ? 
फुल्लां बांग मुरञ्चा गए तुरन्त चेहरे, 

गुम सब दे होशोहवास हो गए! 
जैन जगत दे चमकते दिवाकर प्यारे, 

आज आचार्यश्री स्वर्गवास हो गए। 

से प्रतीत हुआ, मानो एक बहुत 
भारी भूकम्प आ गया, एेसा भूकम्प जिसने 
लाखों आशाभवनों को एक क्षण में 
धराशायी कर दिया। 
जैन जगत दा हो गया दिल ट्‌कड, 

खवर सुनीते लमीषए तीर बनके 
खबर सुनी ते मुख तो आह निकली, 

दिल थाम बेटे दिलमीर बन के! 
ताब किल्ये जिगर ए सहे सदमा, 





नामरहेजिन का जिन्दाहै। 
लुदा बहाता है आंसू, 
मौत होती है शर्मिन्दा। / 


भारत वर्ष की पवित्र मिद्ध में देव 
गुणों से सम्पन महापुरुषो को जन्म देने 
की विशेष क्षमता है। यर्हो अनन्त काल सै 
अलौकिक विभूतियां लोक स्वरूप अवतरित 
हुई है। विश्व मेँ भारतीय संस्कृति ओर 
दर्शन इन्दं अलौकिक विभूतयो के कारण 
जीवित है। इन्हीं महापुरुषों की श्रेणी मै 
हमारे विश्व वल्लभ, स्नेह सागर संघ 
सरोवर के राजहंस, श्रमण संघ के 
भीष्मपितामह आचार्य भगवन्त पूज्य श्री 
आनन्दक्षिजी म. सा.। जो जैन संस्कृति 
के एसे मणि दीप थे। जिसके प्रकाश मं 
इस सांस्कृतिक भवन का कण्कण 
आलोकित हो उठा था! वे एसे जागरणं 
गीतथे। जिन कीस्वर्‌ तहरी को टुनतेदही 
जन-जन जागृत हौ उटता धा, मोह 
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क 





को त्याग देताथा। वे 
अध्यास-गगन के एेसे 
सूर्य॑ थे जिस के 
प्रकाश में अज्ञानान्धकार दूर हो जाता था। 
वे एसे कल्पवृक्ष थे जिसकी छाया में 
पर्वते ही किसी का मनोरथ अपूर्ण रह ही 
नहीं पाता था।. वे पूर्णं पुरुष पुरुषोत्तम थे। 

जिनवाणी का एक सूत्र उन पर 
बिल्कुल टीक उतरता है, जो इस प्रकार है, 
सिह के समान पराक्रमी, हाथी कै समान 
स्वाभिमानी, वृषभ के समान भद्र, मृग कै 
समान निस्संग, सूर्यं के समान तेजस्वी, 
सागर सम गम्भीर, मेरु के समान निश्चल, 
चन्द्रमा के समान शीतल, मणि कै समान 
कान्तिमान, पृथ्वी के समान सहिष्णु, सर्प 
के समान अनियत आश्रयी, तथा आकाश 
के समान निरवलम्ब! बस एसे थे मेरी 
श्रद्धा के केन्द्र आचार्य श्री। 

आप वास्तव मे शान्तिसागर व 
शान्तिप्रदाता थे। द्वादशविधं ओर पञ्चविध 
संयम से पयिपूर्ण मुखाकृति एेसी प्रतीत 
होती थी, मानौ देवाधिदेव श्रद्ध की 
आकृति हो 

आप की ज्ञान-गरिमा अगाध थी। 
आपने लगभग १८ भाषाओ का गम्भीर 
अध्ययन एवं विविध शास्त्रं का मन्थन 
कर जो नवनीत निकाला उसमे लक्ष-लक्ष 
मानवो को आध्यासिक पोषण मिला, 
अआलशान्ति प्राप्त हुई तथा लोक जीवन म॑ 
निखार अया। अपने इस ज्ञान कों 
प्रवचनो दारा तो वितरित क्रिया धा, 


पस्तको म गद्-प् कै माध्यम दे भी 





| 


प्रचारित किया आप के प्रवचनं में 
तत्वदर्शन के बहुरंगी विविध रल विकीर्ण 
हीते धे, जिन्हे श्रोता अपनी क्षमतानुसार 
ग्रहण कर अन्तःकरण से आप्लावित होते 
जाते थे। 


आचार्यश्री का जन-जागरण, नैतिक 
प्रचार, शैक्षणिक विकास एवं धार्मिक 
आध्यालिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान 
रहा है। आपके सदुपदेशो से विभिन्न स्थर्तौ 
पर धार्मिक पाठशालां छात्राय, 
स्वाध्यायकेन््र, चिकित्सालय, धार्मिक 
परीक्षा बोई आदि पारमार्धिक संस्था 
स्थापित होकर जनता जनार्दन की सेवा मेँ 
संलग्न है। 
आप का जीवन-कलश स्नेह सुधासे 
ओतप्रोत्त था, आप के निकट आनेवाला, 
स्नेहसुधा का पान कर अपने आपको धन्य 
एवं कृतकृत्य मानने लगता था। अप 
करुणा की साक्षात्‌ मूर्ति थे। आपके 
व्यवित्ित्व की पावनधारा मे धर्म की गंगा, 
संस्कृति की यमुना -ओौर साहित्य की 
सरस्वती की त्रिवेणी का अद्भुत संगम 
देखते बनता था! ठीक ही कहा है। 
{जिन्दगी की वौ इक आला हस्ती थे, 
क, जिन्दगी में वो फकीराना मस्ती धे, 
जिन की शाने है कौम का सिजदा 
जिन्दगी मे चमकती रोशनी की वत्ती 


ध] 
[क्ये नधत ~ किया कः मल = लश्य नः 
मरन अनु या सच वु [ऋ 
प नच का चतम वी जान च 
जीवन-निर्यल विनर-उदाार मए प्रक 









सरल व सरस थी।जप की कवन गरिमा 
अद्भुत थी, आप की वाणी में जादू एवं 
भावो में हृदय को आलोकित करने की 
अकथनीय क्षमता थी। आप उच्च कौटि के 
साधक थे! पुरुषार्थ ही जीवन का लक्ष्य था 
अथक परिश्रम करना ही जीवन-चर्या थी। 
सारा दिन अध्ययन -अध्यापन लेखन में 
संलग्न रहते थे, विभ्रान्ति को कहीं स्थान 
नही था। आप की स्मरण शक्ति अनोखी 
धी - “जीवार वसति सरस्वती'' उक्ति को 
चरितार्थ कर रही थी। 

आप का जीवन अनेकानेक चमत्कारी 
घटनाओं से परिपूर्ण था। बडे से बड़ 
उपसर्ग, कष्ट आने पर आप कभी घबराए 
नही, अपितु साधना-पथ की डगर पर 
दृटृता से आगे बढ़ते रहे। यही कारण है 
आप महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, 
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, 


यू. पी. सी. पी. आदि अनेक प्रान्तो मे. 


पेदल यात्रा कर कै अपनी पीयूषमयी एवं 
प्रभावकारी वाणी से भ. महावीर की 
अलौकिक वाणी का प्रचार प्रसार किया। 
यद्यपि आप संस्कृत, हिन्दी, फारसी- 
महाराष्ट्री, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
के विद्वान एवं ज्ञाता धे, तथापि जप की 
भाषाशेली अति सरल होती थी। अप 
अक्षयामृत के सिन्धु थे। जहो आप के 


अन्तःकरण में अथाह 
ज्ञान का समुद्र 'ठाटे 
मार रहा था, वहीं 
आपके मुखमण्डल पर अखण्ड शान्ति भी 
अव्चेलिर्यो करती थी। आप स्वयं 
आनन्दमय थे, दूसरे को भी आनन्द प्रदान 
करने वाते थे। 


आपने जीवन मे साधना का एता 
दिव्य दीप जलाया, जिसके अनुपम 
आलोक मे अनेकों प्राणियों ने आपके 
सुमधुर उपदेशों को श्रवण कर अपने 
कषायो एवं विषयासक्ति से मुवि प्राप्त 
की। एसे थे हमारे परम श्रद्धेय जीवन 
सौरभ कमल, बहुश्रुत चर्त्रि चूडामणि 
शान्ति क्षमा की साक्षात्‌ प्रतिमा। जिन्हे 
भयंकरे काल बली की चाल ने २८ मार्च 
को देहरूप से यद्यपि हम से एीन लिया है। 
परलोक मे पर्व गए है, किन्तु उनके ज्ञान 
आलरश्मि का दिव्य प्रकाशे विश्वके लिए 
सर्चलादट देता रहेगा! अन्त मेँ इनशब्दो से 
- (तुम इस दिल से दूर नहीं हे, 

सिफं दूर है देह तुम्हारा! 

जब तक सूरज चौद रहेगे, 

चमकेगा शुभ नाम तुग्हारा। > 

कोटि! कोटि! नमन वन्दन! 


© जो क्रोधी, अहंकारी, कटुवादी, कप्टी तथा अविनीत भ्रिष्य होत, वे जत मेड 
हए काष्ठ कै समान संसार-सागर मे क्ट जाते है। 
€ महापुल्ये कास्य दुर्लभ, अग्ग्य ओौरकमश्ी भी व्यर्थन जाने वाला हता €/ 
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ह साध्वी निर्मल 


< (^“ज्‌न-जन मद्दिर मे आलोकित, 
किए हजारे ज्ञान प्रदीप 


करू वन्दना गुरु चरणों में 
जो थे धर्म के सुन्दर द्वीप!” 


आगम गगन चद्दिका, परम विदुषी 
महासती श्री कौशल्याजी म. आदि १० 
ठणा, हमें उपप्रवर्तिनी महासती श्री 
अभयकुमारीजी . के श्री चरणों मे आए हृए 
अभी कुछ ही दिन हुए थे। बड़े हंसते-हंसते 
दिन व्यतीत हो रहे थे। 

उधर अकस्मात प्रभात होते ही २९ 
मार्च १९९२ (चैत्र कृष्णा ११) शनिवार सं. 
२०४८ को सूर्य अभी उदित ही नहीं हुआ 
था, तभी स्थानीय सेवक ने आकर बतलाया 
किं आपके सबसे बडे गुरुजी का देवलोक 
हो गया है। यह सुनकर हमे, किसी को भी 
विश्वास ही नही हुआ, कि हां सचमुच 
हमारे भगवन आचार्यश्रीजी का स्वर्गवास ही 
गया है। 

इतने में ही हमारे पास दहिन सुदेश 
दर्शनार्थं आई तव हमने उनसे कहा जाजी 
बडे स्थानक मेँ श्री रलमुनिजी म. श्री से 
पूकर आइए क्या यह वात सत्य है या 
किसी ने असत्य ही कह दिया? 
वहिन सुदेश दौडी-दौड़ी गई श्री चरणों 
पृष्ठा तो मालुम हॐ, कर्ण विवरो मे 
ज पडी किरा सचमुच हमारे रहदर्‌ 
गए, चले गए, है, चते मप्‌, कठँ चले 


4 ९. 
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क्यातो 


संघ सुमेरु आचार्यश्रीजी 


गए? यह सुनते ही एकदम सभी साध्वियो 
मे स्रादयासा छा गया। पँवों तते जमीन 
चिसकने लगी, मानो पैरौमेजान हीनं 
हो। हाय-हाय-हाय यै कैसा कठोर वज्ाघात 
हुआ। 
घरो-घयो मे, गली-गली मे, मुहल्ले- 
मुहल्ले मे, बाजारो-बाजारों मे सभी स्थानों 
मे एकदम सव्रादया सा छा गया। ओह। यै 
कैसा मनहूस्र दिवस आया, जिसने हमारे 
आचार्य भगवन, हमारे तारणहार्‌, हमारे 
पतवार, संघ के कर्णधार, हमारे सिरमौर, 
शान्ति के देवता हमे छोड गए है। ओर 
आप सदा के लिए स्वर्गो मे जा विराजे। 
आपश्रीजी अपने पीष्ठे तपत्याग का 
अलौकिक प्रकाश छोड गए है। जव तक 
नभ पर ज्योति मंडल रहेगा, तव तक इस 
विश्व मेँ आपका नाम ज्योतिर्मय नक्षत्र की 
भोति चमकता रहेगा। 
-'जापश्रीकी हित-शिक्षाु, 
करेगे हम सव याद। 
जर्हो कहीं भी आप विराजे, 
करं प्रदान शुभ आशीर्वाद) 
प्रत्येक नर-नारी उत्साहित हकर 
उन धर्मक्रा क्रे एचार। 
यही क्रामना मेरी भगदन, 
वन्दन करती दारम्यार्‌+' 
हे एरभो! आप अनन्त ज्यीतिर्मद् रूर 


=, 


9 
१.६ 


= 9 = + ५०3 १ 
हे, पूर्णतः निर्मल ह! अय्यो म किक ५ 
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तरह की जरा भी मलिनता नही है। 
अन्धकार से परे है, जहौँ तू प्रकाशमान है, 
वहां अन्धकार कैसे रह सकता है। तू शिव 
अर्धात्‌ कल्याण एवं आनन्द खूप है। तेरे 
सिवा कल्याण का अन्य मार्ग नहीं है। 

अपने त्याग, वैराग्य, कटीते मार्ग पर 
चलकर भयंकर से भयंकर कठिनाइयों में 
भी अपने को कभी डावांडोल नहीं होने 
दिया। हंसते मुस्कराते सभी बाधाओं कौ 
सहन किया। विकट से विकट प्रसंग में भी 
न्याय तथा संयम पथ से कभी भी विचलित 
नहीं हुए, बल्कि चद्धान की भोति अटल 
रहे। कहा भी है - 

(चट्राने हिल नहीं सकती, 

ओंधी के खतरों से। 


कि शोले बुड नहीं सकती,.) 
कभी शबनम के कतरो से|) 


हमारे पास श्रद्धेय आचार्यश्री जी का 
व्यक्तित्व अत्यन्त॒ सरल, उदार, धीर्‌, 
गंभीर, एवं क्षमाशील रहा है। आप श्री की 
वाणी मेँ अपूर्वं माधुर्य, सरसता एवं जन-२ 
को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। 
हमारे आराध्य गुरुदेव श्रमण संघ के द्वितीय 
पटधर पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी म. सा. 
की आध्यासिक साधना ओर उनका जीवन 
अलौकिक चमक्तारों से परिपूर्णं था। हमारे 
श्रद्धास्पद आचार्य श्री का बाह्य जगत ओर 
अन्तर्जगत मीठा ही मीठा है। उसमे कटुता 
विषमता यानि विरसता के लिए कोई भी 
स्थान नहीं है। आप श्री जी की यही मिठास 
शान्ति - प्रियता, गुणग्राहकता, विद्वत्ता, 
लोकप्नियताङ्कयाग, कैराग्य एवं आदर्शवादिता 
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आदि गुण सम्पदाओं 
से युक्त अध्यात्म 
जगत में विख्यात हो 
रही है। 

आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषिजी म 
सा. वर्तमान युग की आध्यासिक विभूतियों 
मे से एक उज्ज्वल समुज्ज्वत ज्योति थे। 
आप अमृत ज्ञान राशि के कोष, दैविक 
सम्पदा से सम्पन उच्चतम आध्यासिक 
ज्ञान गंगा बहाने वाले अमर देवता थे। 

आपश्रीजी का महान व्यक्ति 
धार्मिक, सामाजिक शैक्षणिक आदि सभी 
क्षेत्रो में व्याप्त था। “सच्चं घु भगवं" 
आपका जीवन सूत्र था। 

आप सबके थे, आपके सब धे! एक में 
अनेक थे “"वसुधैव कुटुम्बकम्‌"* भावना से 
ओतप्रोत थे। ् 

आपने भगवान महावीर स्वामी के 
दिव्य सिद्धान्तो को स्वयं के जीवन में 
उतारा! उनका.दिव्य ज्ञान देश समाज को 
ही नही, अपितु विश्व के चर-अचर जीवों 
को बिना किसी सधषेद-भाव के दिया। 

आय्ट्ौ न्मी म अज था वचनो पं 
सिद्धि | जौ तखन कः दिया, वह पाषाण 
रेखावत-धा। आयश्ौजी का जीवन आचार्य 


प्सम्पदाज से सग्न्त था, 


५ 


आचार्य धगवन्त ने अपने उपदेभों मे 
कहा - भगवान महावीर की दिव्य वाणी कौ 
ध्यान मे रखो अर कहा कि दूसरों के दीष 
न देखो, स्वयं का आचरण शुद्ध एवित 
दनाज। 


॥ 
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ह साध्वी निर्मल 


<“ (^“ज्‌न-जन मन्दिर मै आलोकित, 

किए हजारों ज्ञान प्रदीप, 

करू वन्दना गुरु चरणों मे, 

जो थे धर्म के सुन्दर दीपा" ,. 

आगम गगन चद्धिका, परम विदुषी 
महासती श्री कौशल्याजी म. आदि १० 
ठाणा, हरमे उपप्रवर्तिनी महासती श्री 
अभयकुमारीजी . के श्री चरणो मे आए हूए 
अभी कुछ ही दिन हुए थे। बड़े हंसते-हंसते 
दिनि व्यतीत हो रहे थे। 

उधर अकस्मात प्रभात होते ही २९ 
मार्च १९९२ (चैत्र कृष्णा ११) शनिवार सं. 
२०४८ को सूर्य अभी उदित ही नहीं हुआ 


धा, तभी स्थानीय सेवक ने आकर बतलाया ` 


कि आपके सबसे बडे गुरुजी का देवलोक 
हो गया है। यहं सुनकर हमे, किसी को भी 
विश्वास ही नही हुजा, कि हां सचमुच 
हमारे भगवन आचार्यश्रीजी का स्वर्गवास हो 
गया हि। । 

इतने में ही हमारे पास बहिन सुदेश 
दर्शनार्थं जई तब हमने उनसे कहा जाजी 
बड़े स्थानकःमे श्री रल्मुनिजी म. श्री से 
पूछठकर आइए क्या यह बात सत्य है या 
किसी ने असत्य ही कह दिया? 

बहिन सुदेश दौडी-दौडी गई श्री चरणों 
मे पृष्ठा तो मालुम हुआ, कर्ण विवरे में 
आवाज पड़ी कि हौ सचमुच हमारे रहवर 
चते गए, चले गए, है, चले गए, कर चते 
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< व 


संघ सुमेरू आचार्यश्रीजी 


गए? यह सुनते ही एकदप सभी साध्वियों 
मे सत्राय सा छा गया। पौँवोँं तले जमीन 
चिस्कने लगी, मानो पैरो मे जान हीन 
हो। हाय-हाय-हाय ये कैसा कलेर वज्राघात 
हुजा। 

घरो-घरो मे, गली-गली में, मुहत्ते- 
मुहल्ले मे, बाजारो-बाजारों मे सभी स्थानों 
मे एकदम सत्रादया सा छा गया। ओह! ये 
केसा मनहूसर दिवस आया, जिसने हमारे 
आचार्य भगवन, हमारे तारणहार, हमारे 
पतवार, संघ के कर्णधार, हमारे सिरमौर, 
शान्ति के दैवता हे छोड गए ॒है। मौर 
आप सदा कै लिए स्वर्गो मे जा विराजे! 

आपश्रीजी अपने पीष्ठे तपनत्याग का 
अलौकिक प्रकाश छोड गए ह! जब त्क 
नभ पर ज्योति मंडल रहेगा, तब तक इस 
विश्व मेँ आपका नाम ज्योतिर्मय नक्षत्र की 
भोति चमकता रहेगा। 

-“आपश्रीकी हित-शिक्षाए, 
करेगे हम सब याद। 

जहौ कहीं भी आप विराजे, 

करे प्रदान शुभ आशीववदि। 

प्रत्येक नर-नारी उत्साहित होकर 

जैन धर्म का करे प्रचार 

यही कामना मेरी भगवन, 

वन्दन करती बारम्बार।'' 

हे प्रभो! आप अनन्त ज्योतिर्मय पूर्वं ` 
है, पूर्णतः निर्मल है। आपश्री में किसी भी 


न 








तरह की जरा भी मलिनता नही है। 
अन्धकार से परे है, जहो तू प्रकाशमान है, 
वहां अन्धकार कैसे रह सकता है। तू शिव 
अर्थात्‌ कल्याण एवं आनन्द खूप है। तेरे 
सिवा कल्याण का अन्य मार्ग नहीं है। 

अपने त्याग, वैराग्य, कंटीले मार्ग पर 
चलकर भयंकर से भयंकर कठिनाइयो में 
भी अपने को कभी डावांडोल नहीं होने 
दिया। हंसते मुस्कराते सभी बाधाओं को 
सहन किया! विकर से विकट प्रसंगमें भी 
न्याय तथा संयम पथ से कभी भी विचलित 
नही हुए, बल्कि चदन की भोति अटल 
रहे। कहा भी है - 

चद्धाने हिल नहीं सकती, 

ओधी के खतरो से। 


कि शोते बुञ् नहीं सकती.) 
कभी शबनम के कतरो से|) 


हमारे पास श्रद्धेय आचार्यश्री जीका 
व्यवित्तत्व॒ अल्यन्त॒ सरल, उदार, धीर, 
गंभीर, एवं क्षमाशील रहा है। आप्री की 
वाणी में अपूर्वं माधुर्य, सरसता एवं जन-रे 
को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। 
हमारे आराध्य गुरुदेव श्रमण संघ के द्वितीय 
पट्धर पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी म. सा. 
की आध्यासिक साधना ओौर उनका जीवन 
अलौकिक चमत्कारो से परिपूर्णं था। हमारे 
श्रद्धास्पद आचार्य श्री का बाह्य जगत ओर 
अन्तर्जगत मीठा ही मीठा है। उसमे कटुता 
विषमता यानि विरसता. के लिए कोई भी 
स्थान नहीं है। आप श्री जी की यही मिठास 
शान्ति - प्रियता, गुणग्राहकता, विद्वत्ता, 
लोकग्रियताङ्षेयाग, कैराग्य एवं आदर्शवादिता 









आदि गुण सम्पदाओं 
से युक्त अध्यात्म 
जगत मे विख्यात हो 
रही है। | 
आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषिजी म 
सा. वर्तमान युग की आध्यासिक विभूतियों 
मे से एक उज्ज्वल समुज्ज्वल ज्योति थे। 
आप अमृत ज्ञान राशि के कोष, दैविक 
सम्पदा से सम्पनन उच्चतम आध्यासिक 
ज्ञान गंगा बहाने वाले अमर देवता थे। 

आपश्रीजी का महान व्यक्तित्व 
धार्मिक, सामाजिक शैक्षणिक आदि सभी 
कत्रा मे व्याप्त धा। “सच्चं घु भगवं" 
आपका जीवन सूत्र था। 

आप सबके थे, आपके सब थे। एक में 
अनेक थे “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” भावना से 
ओतप्रोत थे। 

आपने भगवान महावीर स्वामी के 
दिव्य सिद्धान्तो को स्वयं के जीवन में 
उतारा। उनका..दिव्य ज्ञान देश समाज को 
ही नहीं, अपितु विश्व के चर-अचर जीवां 
को बिना किसी. भी;पेद-भाव के दिया। 
आग्छै वाणी मे ओज था वचनं में 


, सिद्धि श्रै जो वचन कह दिया, वह पाषाण 


रेखावतः था। आपश्रीजी का जीवन आचार्य 
प्वम्पदाओ से स्म्पन धा। 

आचार्य भगवन्त ने अपने उपदेशो में 
कहा - भगवान महावीर की दिव्य वाणी को 
ध्यान में रखो ओर कहा कि दूसरों के दोष 
न देखो, स्वयं का आचरण शुद्ध पवित्र 
बनाओ 

जब तुम मे स्वयं मे संयमता, 
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जितेद्धिय इद्धिय 
निग्रह, मननियन्त्रण 
होगा, तो दूसरों पर 
भी शुभ प्रभाव पडेगा। मानवता जागेगी। 
कहा भी हि। 
, “"मानवता बन विश्वमे, 
जिससे है सिर मौर्‌। 
मानवता से न बड़ा, 
गुण है कोई ओौर।' 
हमारे आचार्यश्रीजी £“` मानवता के 
महान अवतार थे, जिन्होने देश-समाज को 
सच्ची मानवता-इन्सानियत के दर्शन कराए। 
आपका लक्ष्य था कि विश्व में सच्ची 
मानवता की समुज्ज्वल ज्योति जगे ओर 
, विश्व मे बदृते संघर्ष का अन्त हो। 
““आस्वत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स 
पंडितः'' यह मानवता की सच्ची कसौटी है। 
जो प्राणी मात्र.को अपनी आत्मा के समान 
देता है वही पंडित ज्ञानी, आल विजेता 
एवं सच्चा मानव है। 
आचार्यश्रीजी का जन-जागरण, नैतिक 
प्रचार, शेक्षणिक - विकास एवं धार्मिक 
आध्यासिक क्षेत्र मे बहुत बड़ योगदान रहा 
| 
आपके सदुपदेशो से विभिन्न स्थलों पर 
धार्मिक पाठशालां, छात्रालय, स्वाध्याय 
केन्द्र, चिकित्सालय, धार्मिक परीक्षा बोई 
आदि परमार्थिक संस्थाएं स्थापित होकर 
जनता जनार्दन की सेवा में संलग्न है। 
आपश्रीजी का विचरणं क्षत्र भी अत्ति 
विस्तृत रहा है। जैसे कि- 
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मेवा, मारवाड, हरियाणा, 
हिमाचलप्रदेश, यू. पी., पंजाब की भी 
चप्पाचप्पा धरती की पद यात्रा करते हुए 
मेरी जन्म भूमि. “मलोट मंडी” को भी 
पावन किया। जिस दिनि आपश्रीजीका 
पदार्पण (मलोट मंडी मे) हुमा, उस्र दिन 
मेरा मन ही नही, क्या बाल, क्या वृद्ध, 
क्या नर ओर नारी सभी मलौर निवासियों 
का मन गदगद्‌ हो गया। 
सोचा ओह? हमारे भाग्य कितने 
सराहनीय एवं प्रशंसनीय है जो स्वयं दही 
गंगा चलकर हमे दर्शन देने हितु पधारी। 
आपके मंगलमय दर्शन एवं अमृतवाणी 
श्रवण करने का मुञ्चे सुवर्णावसर प्राप्त 
हुआ। 
अब प्रातः काल उठते ही अपने मन 
मन्दिर मेँ विराजमान आचा्यदेव के चरणों 
मे वन्दन करके यही प्रार्थना करती हू प्रभौ 
मेरा संयम मार्ग प्रशस्त हो। 
(तेरे अमां मे सीने म 
` तडफ थी बेजुबानों की। 
तेरे पलकों के नीचे बस, 
दया की खान रहती थी। “ . 
इन्हीं प्रार्थना स्वस के साथ आज भी 
आचार्य भगवन्‌ के श्री चरणों मेँ अपनी 
भाव-भीनी श्रद्धांजलि समर्पित करती हू 
जीवन को सफल किया तुमने, ` 
हे अमन चैन के उदूघोषक। 
हे राष्ट्र सन्त अष्ठिंसा के पोषक? 
हे आचार्य प्र्‌ तुम अमर रहो, 
जगमें युग युग तक जमर रहो? 
कोटि! कोरि! वन्दन अभिवन्दन। 


9४ 


[1 ग 






सदा धिता गुलाब : पू. गुरुदेव आनंदक्रषि 
ह साध्वी प्रगतिश्रीजी 


( मनुष्य की श्वास धारण क्रिया जीवन 
कहलाती है। पर केवल श्वास क्रिया मात्र 
ही जीवन नहीं है अन्यथा श्वास तो धमनी 
भी लेती है। पर जिसके जीवन मे कुठ 
जिन्दादिली है वही त्तो जीवित है। एक की 
जिन्दादिली अपने तक सीमित रहती है। 
दूसरा कुठ आगे बढता है। देह की दीवा 
से ऊपर उठकर जिसने दूसरे के जीवन में 
आत्मीयता का प्रसार किया है। वह जीवन 
अगरवत्ती का जीवन है! जो स्वयं जलकर 
आसपास के वातावरण को सुवासित करती 
है। 


इतिहासकार भलेही उनके इतिहास की 
कडियोँ खोजते रहे जो इस पृथ्वी के पटपर 
बडे-बडे चक्रवर्तीं आए जौ कहते थे मेरा 
एक बाण एक लाख व्यक्तियों को मृ्यु 
की गोद में सुला सकेता है। बलशाली 
वासुदेव आए जो अपने सारंग धनुष्य से 
पृथ्वी को कंपादेतेथे। परवेजिसवेगसे 
दुनिर्यौँ के सामने आए दुनिर्यो ` उनके बल 
ओर सत्ता के सामने ज्जुकी भी पर उनके 
अख र्मदते ही दुनिया ने उनकी ओर से 
अंखिं मद ली। एसे व्यक्ति को जन 
साधारण कभी याद करने नही बैरता। 

जनता उसीको याद करती है! 

जिसने उसके लिए कु किया है। 


कभी सोचा था आपने इसका रहस्य 
क्या है? क्यों दुनिया सप्रायो ओर 





चक्रवर्तियों को भूल जाती है ओर एक 
सन्ते का नाम रटती है। उसके प्रति श्रद्धा 
के एूल चढ्ाती है। इसका रहस्य है - 
जिसने सारा जीवन जनता की सेवा मेँ 
समर्पित कर दिया। कोटि-कोटि मानवो को 
हित ओर कल्याण का मार्ग बताया। जनता 
उसीके चरणो मे श्रद्धा से मस्तक 
ञ्मुकाएगी। जिसकी परहित वृद्धि मे स्वार्थ 
के कीचड़ की एक भी काली रेखा नहीं है। 
दुनिया उसीको हृदय समर्पण करती है। 
जब कुछ गुलाब पीते जा रहे थे। अत्तारी 
उन्हे घोट रहा था। जो पत्थर पर पीस कर 
भी अपनी सौरभ छोड रहे थे। अपने 
मिटानेवाले को भी सुरभित किए जा रहे 
े। तभी एक दार्शनिक उधर से गुजरा 
उसने पृष्ठा ^ मोहक पुष्प! तेय जीवन 
सुवासित जीवन है, फिर तुमसे.एेसा क्या 
अपराध बन पड़ाटहै कि तुम निर्दय शिला 
के नीचे पीसे जा रहै हो? कुछ फूल 
बोले, हमार क्या अपराध? हम तो दुनिया 
को खुशबू देने आए है। इसकी चोट मँ हे 
किंचित भी दर्द की अनुभूति नहींहो रही 
है। क्योकि हम जानते है हमारा यह दुःख 
दूसरो के लिए दही है। दूसरों के लिए अपने 
आपको मिरादेने मे हमे दुल न होगा 
हमारा जीवन सौरभ लुटानै के लिएहैतो 
हमारी मृ्यु भी सौरभ लुटने केलिएदही 
है। दूसरों के हित मे अपने आपको 
मिराकर भी जो हंसते रहते है। मौत की 
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आखिरी घडी तक 
उनके मुख की 

| = ~ मुस्कान मिटती नहीं 
है। यही तो हृदय की सुवास है जौ उनकी 
मृत्यु के बाद भी जनता के हृदय पटल पर 
उनकी स्मृति को सजीव रखती है। 

२७ जुलै सन १९०० के शुभ तिथि 
कं दिन इस धरती पर एक गुलाब का फूल 
मानव के रूप मेँ खिला था। जिसने भारत 
के कोने-कोने को अपने सुगंध से सुवासित 
किया। जिसकी सुगंध कभी मिटनेवाली 
नहीं है। जिनकी हम भगवान के खूपर्में 
पूजा करते है। एसे जन-जन कै श्रद्धा केन्द्र 
मेरे जीवन दाता पू. गुरुदेवने तेरह वर्ष की 
छोटी उग्र में दीक्षा लेकर भारतभर विचरण 
करके भारतभूमि को आपने पवित्र 
चरणस्पर्श से पावन बनाया। पू. गुरुदेव 
सागर जैसे गंभीर, प्रेम से भरा कोमल 
हृदय ओर बच्चों जैसे निष्पाप दृष्टि वाले 
थै। उनके व्यक्तित्व ओर कर्तृत्व ५ 
ही वे जावार्य सम्राट्‌, राष्ट्रसंत ` बने |#€रए 
व्यक्ति को एेसा महसूस. होता है कि 
उनकी कृपादृष्टि मेरे प्रति अपार है। विशेष 
उनके कट्टर भक्त ॒चादा (अ.नगर) 
निवासी श्री कनकमलजी चुनिलालजी गांधी 
मेरे जन्मदाता पिता पू. गुरुदेव की कृपा से 
वे आज पंच परमेष्टि मे णमो लौए 
सव्वसाहूणं के पद मेँ अथत्ति पू 
कनकक्षिजी म.साके नाम से प्रसिद्ध है। 
पू. गुरुदेव का सं. २००० मे चांदा 
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चातुरमसि हुआ तभी से गांधी कुल की 
गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा है। एक 
साक्षात्‌ दृष्टान्त पू. गुरुदेव का १९७५७ मेँ 
जालना-चातुमसि हुआ। तब पू. गुरुदेव . 
चांदा हो के जालना पधारे। उस समय मैने 
अठई की धी। पू. गुरुदेव स्वयं घर पधारे। 
घर की दीवारें मिट्टी की है| जिस दीवार 
कं आधारसेपू. गुरुदेव खडे थे उस पिद्धी 
का चमक्तार - इ.स, १९८९ मे गाय 
पागल हो गयी। डो. ने कहा - इसे 
इंजेक्शन लगवाकर मार देने कं अलावा 
दूसरा कोई उपाय नहीं! माताजी ने भैया सै 
कहा गाय की हत्या महापाप है। मेरी 
माताजी ने पू. गुरुदेव का नाम लिया जीर 
उस मिद्ध को पानी में घोलकर गाय को 
पिला दिया। दृढ़ श्रद्धा का चमत्कार १ घंटे 
मे गाय बिलकुल शांत हूई। पुनः डँ. को 
बुलाकर गाय को चेक किया। डो. देखते 
रह गया। पृष्ठा ~ आपने एसी कौनसी 
ओषधि इस गाय को दी.-जौ गाय का 
पागलपन बिलकुल दूर हुआ। माताजीने 
बताया पू. गुरुदेव के स्पर्श से पवित्र बनी 
मिड़ी मैने पानी मै घौलकर पिलायी। एसे 
महान उपकारी पू. गुरुदेव का पार्थिव 
शरीर आज हमारे बीच नहीं है किन्तु जज 
भी अगर हम शद्धा से पू. गु्देव का 
स्मरण करेगे तौ मन वांछित सुख निश्चित 


मिलेगा पू. गुरुदेव का तीर्थकर जैसे 


कल्याणक मनाया! एसी 
| | 


महानिर्वाण 
पुण्यात्ना सदा अमर है। 


तच्चा विचार्थी वही € जिसे विदा ग्रहण की तीव्र जौर सच्ची भ्रूख लये ओर जो विदा 
प्रापि के उदेश्य मै तल्लीन ह्येक अन्य समस्त सातापकि सुखो को व्याग देता €/ 


वव षं 


परम श्रद्धेव प्रातःस्मरणीय श्रमण संघ 
के संघनायक आचार्य सप्राद्‌ श्री 
आनन्दत्रषिजी महाराज कै पावन दर्शनों 
का सौभाग्य मुञ्े पूना सम्मेलन में मिला। 
मुद्ध न मालूम था ये प्रथम ओर अन्तिम 
दर्शन होगे। उनके दर्शन कर मेरा मन सच 
मे आह्लाद से भर भया मेरा रोम रोम 
घुशी से नहा उठा) मेरा हदय श्रद्धा से 
आपूरित हौ गया। आचार्य प्रवर कै मंगल 
दर्शन करके मुड्े जो अनुभूतियाँ हई उन्हं 
मै कहना चाहू तो कह नहीं सकती ओर 
लिखने की सोचूं तो सब लिखा नहीं जा 
सकता। क्यो कि वह अनुभूति है। अनुभूति 
शब्दातीत होती है। फिर भी जो कुष्ठ मैने 
देखा अनुभव किया उसके कुठ अंश याँ 
प्रस्तुत करना चाहूंमी। 

आचार्यदेव तन से वृद्ध थे। देखने पर 
लगता था जैसे योग-पुरुष अपनी समाधि 
मँ लीन रहै! 

भक्तौ के नयन पर वै आशीवदि रूप 
अपने नेत्र ऊपर उटाते थे। जब आचार्य 
देव अपने कमलनयन ऊपर कर दर्शनार्थं 
को देखते तो वह निहाल हो जाता! उनके 
नेत्रो से सुधा निर्र सतत प्रवाहित होता 
था। 

उनकी वाणी अत्यन्त मधुर थी। वे बड़ 
धीमे से बोलते थे। पूषठते “"कर्टौँ से आये 
हो? ठीक हो।'' उनके इस वाक्य पर दही 
व्यक्ति का मन न्योछठावर हो जाता था। 





शब्दातीत अनुभूति 





छ साध्वी सुनीता 


उन्होने मुञ्ज से यही पृष्ठा था मैने 
आचा्यदेव को बताया कि मेँ परम श्रद्धेया 
महासती श्री सुन्दरीदेवी जी महाराज की 
बैरागन हू। तो वे हर्षित हुए। बोलै-खूब 
स्वाध्याय करना। अपनी गुरुणी की सेवा 
करना। ऊंचा संयम पालना। 


आचार्यदेव के ये शब्द आज भी मेरे 
कर्ण कुहरो में गुंजित हो रहे है। 

आचार्यश्री का व्यक्तित्व जन-जन की 
श्रद्धा का केर था! सभी की यह भावना। 
इच्छा रहती थी कि मैँ अधिक से अधिक 
समय इनके चरणों में बैट्‌| श्रद्धाशील जनों 
की तो यह स्थिति थी ही। नगर के अजैन 
बन्धू यहो तक कि रिव्शा तागे वाले भी 
उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा भाव रखते थे! 
प्रत्येक आगन्तुक को वे पूष्ठते-आनन्द 
बावा' कै दर्शन को चलना है क्या? इन 
शब्दों से उनकी सहज श्रद्धा अभिव्यक्त 
होती है। 

आचार्यसप्रार्‌ एक जंगम कल्पवृक्ष थे 
जिनकी छत्रषछाया मेँ न केवल श्रमण संघ 
अपितु हर साधक निर्भय हो साधना-रत 
धा। आज जन जन मे चेतना भरने वाली 
मंगल भाव युक्त सुमधुर वाणी से जैन संघ 
वंचित हो गया। य्ह आकर समूचा शासन 
अपने को अनाथ मजबूर अनुभव कर रहा 
है। किसी विचारक नै ठीक ही कहा था- 

हजारो साल नरगिस अपनी बे-नूरी पर 
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रोती है। 
।\ । बड़ी मुश्किल 
से होता है चमन में 


दीदावर पैदा 


आचार्य भगवन्त देही होकर भी 
देहातीत थे। वे चा्ुश्य होकर भी साधना 
जौर तपस्या की दृष्टि से अन्तर्मुखी थे। 

उदय के साथ अस्त, संयोग के साथ 
वियोग, जन्म के साथ मृ्यु एक शाश्वत 
सत्य है। श्रमण पृथ्वी पर विचरण करता है 
तो जन जन का मंगल करता है। जब वह 
संसार से विदा होता है संयम सौरभ से 
जनजीवन सुरभित करके जाता है।, 





र वः । 


आचार्यश्री जी भी अपनी जीवन-यात्रा 
पूर्णं कर चले। उनका महान्‌ व्यवितत्व 
अनन्त में विलीन हो गया! उन्हे जाना ही 
था मगरे छद्यस्थ आत्माएं शोक ग्रसित हो 
रही है। साथ ही आचार्य प्रवर की साधना 
की सार्थकता पर गर्वित भी है 
आगमानुसार “इहं सि उत्तमो भंते पच्छा 


, होहिसी उत्तमो।' . 


आचार्य देव के पावन पादपद्म मे 
श्रद्धा स्मरण करते हुए मेरा कोटि कोटि 
वन्दन। 


® धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने पर ही आपकी सन्तान आचारनिष्ट बन ठकेगी तथा 
अपने धर्म को देकीष्यमान करती हू उसै वुरक्षित रख सकेगी! 


® सन्त दनि का महत्व अवर्णनीय है। निर्मल हृदय रखने वाले व्यक्ति को सन्तौ के 
दशन एवं वन्दन सै आसिक शाति का अनुभव होता है। 


® सन्तो के समागम सै ही मनुष्य का बौद्धिक एवं आलिक विकात होता है तथा 
अन्ञानान्धकार कै नष्ट हीने से सन्मार्ग काज्ञान हीताहै। 


® जात्म स्वरूप की जानकारी कराने वाले, दिव्य ज्ञान देनै वाले सन्तजन वित्ते ही 
हीते है तथा उनका समागम अत्यन्त कविनाई सर प्राप्तहोताहै। 


® धन महाकष्टदायी है। अनेक अनर्थो का मूल है। ठेते कष्ट के भण्डार धन क्र 


बारम्बार धिक्कार है। 


@ त्रिशलानन्दन भगवान महावीर की दुकान मे धा नही है। यँ का माल नकली 


ओर नाशवान नही है। 


@ जआत्मोननति कै इच्छुक साधक को समरस मेँ रहना आवश्यक है। इसी क दवाय व्ह 
अपनी आत्मा क मैल को उत्तरोत्तर धी सकता है! 


० जिन पुणो मेँ शम भाव का अभाव है, वे मनुष्य पयु कै ठयान ही है। 
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णक गिं 


साधारणतः यह देखा गया है कि दौ 
विरोधी व्यक्ति आगे चल कर मानौ एक 
दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते है, या मन 
मे सदभावना हौ तो अगे चलकर वे 
निकरस्थ आलीय बन जाते है। परमपूज्य 
आचार्यश्री का ओर मेरा सम्बन्ध भी विरोध 
से ही शुरू हुजा। 


सन १९३४ साल था वह। बी.ए. 
उत्तीर्ण हो कर भावी शिक्षा के लिए घर 
छोड कर पूना आ गया था। भगिनी वर्ग के 
प्रति विशेषकर विधवाओं के प्रति मेरे दिल 
मे स्नेह एवं कारुण्यपूर्णं आत्मीयता के 
भाव थे। "विधवा बन्धु के नाम से मैने 
अपनी इस भावना को अपने लेखो दारा 
प्रकट की थी। प्रसंगावशात्‌ एक दारिद्रय 
पीडित असहाय विधवा मिलने आई। 
दुनिर्यो मे उसे कहीं पर भी सहारा न 
मिलने से जीवन से वह ऊब गई शी। 
उसकी जीवन कहानी सुनकर हम सोच में 
पड़ गये। उसी समय एक गरजमंद विधुर 
हमसे मिलने आया! वह विवाह करना 
चाहता था] विचार विमर्शे के बाद दोनों 
का विवाह संप्र करना तय करके 
आमन्त्रण पत्रिका छपवानै के लिए हम जै 
ओौर मेरे मित्र) जा रहे धे। रास्ते मे विचार 
आया। विधवा विवाह करनेवाली इस जोडी 
को हम सहायता कर रहे है। परन्तु जब 
हमारा पुराणपंथी समाज उनका बहिष्कार 








------; = 
समता की प्रतिमूर्ति (व 


छ कनकमल मुनोत, पुणे 





करेगा, तब इनकी क्या हालत हौगी? एसे 
लोगो का जीवन सुकर हो इस लिए उनको 
बल देने के लिए एखाध संस्था हो तो प्रश्न 
कायम के लिएहल हो सकताहै। मार्गमे 
ही जैन विधवा विवाह मंडल की निर्मिति 
की गई ओर मंडल केनामसे ही आमंत्रण 
पत्र छपवा कर पूना के समाज में वितरित 
कर दिया। 

दस विवाह के कारण समाज में काफी 
हलचल मच गई। अहमदनगर की 
ओसवाल पंचायत ने मेरी इस करतूत का 
विचार करने के लिए सभर्पेँ लेकर गंभीर 
विचारणा शुरू की ओर ८-१० सभाओं के 
बाद सामाजिक बहिष्कार मेरे विरोध में 
निर्णित हुज। 

, उसी समय सन्त आनंदऋषिजी (उस 
समय वे किसी अधिकार पद पर नही थे) 
पूना के उपनगर खड़की मे विराजते थे। 
उपरोक्त घटना का विरोध करने की उन्होने 
ठान ली। "विधवा विवाहवादि मु 
चपेटिका" नामक एक छोटी पुस्तिका 
खड़की के एक श्रावक के नाम प्रकाशित 
की गई। कालिज में मेरा विषय हीने से 
नने भी जैन शास्त्रों का अध्ययन किया 
था। अत्तः उस पुस्तिका के प्रद्युत्तर मे 
शास्त्रों से आधार दूढकर एक लेख लिख 
दिया। उस लेख का जबाब अभी तक नहीं 
दिया गया। 

बात गई बीती हो गई। मौका पाकर 
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मै मुनिश्री के दर्शनार्थं 
ड़की गया। विरोध 
[ल के सूर्‌ सुनने के लिए 
मन को तैयार रखा था। परन्तु आश्चर्य 
घटा! एक घंटे की बातचीत में उपरोक्त 
घटना का बिना ट्टे करिए 
आल्मीयतापूर्वक मेरे अध्ययन की जानकारी 
प्राप्त कर ली। ओर पुनः आने को सूचित 
कर आनन्द से विदा किया। अपने लिखान 
मे “मुख चपेटिका' देनेवाले मुनिश्री ने 
आत्मीयता का खासा परिचय दिया 
तात्विक विरोध का व्यक्तिगत सम्बन्ध पर 
अनिष्ट परिणाम न हौने देने के मुनिश्री के 
बर्ताव ने मुञ्चे जीत लिया। मेर दित में 
उनके प्रति आदरभावना का प्रादुर्भाव 
हुआ। सौ आजत्तक कायम रहा है। 
मेरे पफुफेरे भाई तिलोकचंद गुंदेचा 
आचार्यश्री के बालमित्र थे। दीक्षित हौने के 
बाद मुनिश्री. निकरस्थ भक्त बन गये। 
तिलोकभार के सात्विक, उदारतापूर्वक 
स्वभाव के कारण आचार्यश्री के कार्यो मे 
वे सदा सहायक बन गये। प्रतिवर्ष जहो 
मुनिश्री. का वषविास होता, हमारे 
भारईूसाहब सपलीक एक मास वर्हपर घर्‌ 
कर के रह जाते ओर अभ्यागत 
दर्शनाभियों के स्वागत में संलग्न हो जाते। 
यह सिलसिला भाई के जीवनान्त तक 
चलता रहा। प्ववात्‌ उनकी धर्मपली ने भी 
वह सिलसिला जारी रखा। भादू के मेरे 
्रेमपूर्णं सम्बन्ध के कारण आचार्यश्री की 
कृपादृष्टि अधिक दृद बनती गई] 
चिंचवड के जैन विद्या प्रसारक मंडल 
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का मै कृतिशील सदस्य था। उस संस्था कै 
उत्थान के लिए हम प्रयलशील थे ही। 
परन्तु महाराष्ट्र मे शिक्षा प्रसार का कार्य 
कर रही सभी जैन संस्थाओं का 
प्रा्तिनिधिक संगठन निर्माण कर एक जैन 
विद्यापीठ स्थापित करने का विचार 
कार्यकर्ताओं के सन्मुल मैने रखा। प्रथम 
सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि चिचवड में 
एकत्रित हुए। अगले साल दूसरी 
प्रातिनिधिक संस्था पाथरडी मे मिमेत्रित थी। 
उस समय मुनिश्री पाथर में ही बिराजते 
थे। धार्मिक परीक्षा बोई की ओर से 
परीक्षाएं ती जाती थी। महाराज को बोर्ड 
को प्रगतिपथ परःलै जाना था। सभाम 
मुनिश्री ने परीक्षा बो का मंत्रीपद लेने का 
मुञ्ये आवाहन किया। परन्तु पूना मेँ रहकर 
पाथरी की संस्था का संचालन करना मेरे 
लिए संभवनीय नहीं था] उस समय परीक्षा 
बो नै पूना में एक विशाल घर तिलक 
रोड पर ले रखा था यदि बड का 
कार्यालय पूना के इस भवनमेंले जा 
सकते हो तो वह जिम्मेदारी सर पर उठाने 
की मैने हामी भर ती। परन्तु पारडी कं 
कार्यकर्ताओं को संस्था का पूना जाना 
पसन्द न होने से बात वहीं पर समाप्त ही 


गई। 


महाराज श्री स्वयं प्रकांड पंडित हीने 
के कारण ज्ञानी लोगों के लिए उनके दित 
मे बड़ा भारी स्थान था। शिक्षा का अपना 
कार्य प्रगतिपथ पर ले जानै के लिए वे 


` सदा प्रयलशील रहे थे। अपने शिष्यो की 


ज्ञानप्राप्ति कँ लिए अच्छे से अच्छे पंडितो 


काकाकक  ि 


को वे सदा निमंत्रित किया करते धे] 
अवकाक्ष मे स्ववं भी अध्यापन का कार्य 
वे काते धे। संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी, 
हिन्दी, मराठी भाषाओं मे वे विशारद थ। 
अपने प्रवचनों मे इन विभित्र भाषाओं के 
काव्यखण्ड, दोहे, अभंग, श्लोक आदि का 
भरपूर मात्रा में उपयोग करने के कारण 
महाराज के भक्त जैन, अजैन, हिंदू. 


मुस्लिम, ्रिश््चियन आदि विभित्र 
ध्मनुयायियो मे बिखरे हुए थ। 
स्व. पंडित श्रीमलजी महाराज 


अध्ययनश्ील विद्वान होने कं साथ साथ 
सुधारपूर्णं विचार एवं आचार को जीवन मेँ 
उतारते थे! उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होने 
के कारण आचार्यश्री उनके साथ 
आलीवतापूर्ण व्यवहार करते थे। अजमेर, 
भीनासर, सादडी के श्रमण संमेलनों में 
उनकी बुद्धिमत्ता एवं लेखन कला को लक्ष्य 
मे लेकर सभाओं के विवरण लिखने की 
जिम्पेदारी आचार्य श्री ने उन्हे सौपी थी। 
स्व. श्रीमलजी महाराज ओर मै घनिष्ठ 
मित्र॒ थे। आचार्य श्री की आलीयता 
वृद्धिगत होने में हमारा यह सम्बन्ध 
उपयोगी सिद्ध हुआ। 

नासिक ओर घोडनदी के संघों में 
श्रमण संघ का अधिवेशन महाराष्ट्र मे लेने 
की तीव्र भावना हद्‌ घोडनदी में एक 
प्रातिनिधिक सभा में इस बात का निर्णय 
किया गया। आचार्य महाराज से अनुज्ञा 
प्राप्त करने का भार मुञ्ज पर सौपा गया 
युवा साधुओं को एकत्रित कर सुधारपूर्ण 
वातावरण निर्माण कटने का यह सुन्दर 
मौका था। उस समय आचार्य श्री का 





स्मृति सौरभ पूष्पाङ् ९२/१४१ 


वर्षवास पंचकूला के |.९ 
गुरुकुल मे चल रहा 
था नासिक के 
श्रावको कौ लैकर हम लौग पंचकूला 
आचार्य श्री के चरणों मे परहुव गये। रात 
को १२/१२-३० बजे तक विचार विनिमय 
होता रहा। परन्तु कल्पना पसन्द होने पर 
भी आज्ञापत्र लिखित देने की हिचकिचाहट 
आचार्य श्री के मन मेँ थी। वँ पंजाब के 
विद्वान्‌ सन्त जैनभूषण ज्ञानमुनिजी भी 
विराजते थे। उन्होने ही आचार्य श्री की 
संपूर्णं पंजाब यात्रा का आयोजन किया था 
ओर आचार्य श्री की संपूर्णं यात्रा मेँ साध 
मे ही विचरते थे। हमने ज्ञानमुनिजी से 
संपर्क साधा। उनको बात जच गयी। दूसरे 
दिनि की बैठक मे हमा वकालत 
ज्ञानमुनिजी ने की ओर हमै लिखित 
संमतिपत्र प्राप्त हो गया। बहादुरगढ़ में 
सुशीलमुनिजी (आज के आचार्य 
सुशीलकुमारजी) के दर्शन किये। प॑. 
श्रीमलजी महाराज का पत्र उन्हं दिया ओर 
श्रमण संमेलन मेँ पधारनै का आग्रह 
किया! चंदीगदढ़ मेँ युवा सुरेशुनिजी की 
सेवा में पर्हुवे। वे भी महाराष्ट की ओर 
विहार करने वैयार हो गये। परन्तु महारण 
कै हमारे कार्यकर्ता दील पड़ गयै ओर 
संमेलन नहीं हौ पाया। फिर भी युवा 
मुनियो एवं कार्यकर्ताओं पर आचार्यश्री का 
पूरा भरौसा होने का हमे अनुभव हुवा 





महाराष्ट में आचार्य श्री की 
दीर्धकालीन पदयात्रा के बाद नागपुर मे 
मंगल प्रवेश हुा। चातुर्मास के तिए 


क 1 गं 







प्रार्थना करने विविध 
संघ नागपुर पर्हुवे। 
खासकर पूना एवं 
अहमदनगर इन दो संघो का अधिक दबाण 
धा! पूना का संघ आचार्यश्री का अमृत 
महोत्सव मनाने के लिए लालायित था। 
दुपहर की सभा में मैने जमृत महोत्सव के 
मौके पर सहायता संस्था विशाल पैमाने पर 
स्थापित करने की कल्पना प्रस्तुत की। 
उपस्थितो ने यह कल्पना उठा ली। 
आचार्यश्री भी प्रस हए ओर पूना का 
वर्षवास मंजूर हृआ। पूना मे अमृत 
महोत्सव धडले के साथ मनाना तय हआ 
स्व. चन्द्रभानजी डाकलिया के निवास पर 
चुनिन्दा कार्यकर्ता एकत्रित हए ओर 
"आनंद प्रतिष्ठान (फाऊंडेशन)' का निर्माण 
निर्धारिते हुज। मुञ्चे प्रधानमंत्री बनाया 
गया। आनंद प्रतिष्ठान का कार्य प्रारंभ 
हुज। प्रथम वर्ष मे ही आट लाख से 
अधिक रकम एकतित हूई। कार्यकर्ताओं ने 
अपनी शक्ति संस्था पर केद्रित की। 
अहमदनगर संघ नै भी अच्छा समर्थन 
दिया। मद्रास संघ का साथ मिला। आचार्य 
श्री का नाम अमर हो गया आज 
प्रतिष्ठान की पूजी तीस लाख की सीमा 
पार कर चुकीं है! आचार्यश्री के 
व्यावहारिक संकेतानुसार इस रकम पर 
प्राप्त. व्याज ही खर्च किया जाता है। 
सैकडो अनाथ-अपंग एवं . बुद्धिमान 
विद्यार्धिगण संस्था की सहायता सै 
लाभान्वित हुए है हौ रहे है। 

अन्ध ओर कर्नाटक मे महप्रतय 
हुञा। ्रत्तिष्ठान" के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष 
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परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने वहोँ 
प्हूचे। अन्य . संस्था भी वँ पहुंची थी। 
सभी संस्थाओं की प्रातिनिधिक सभाम 
एकत्रित शूप सै सहायता करना तय हुञ। 
मुख्यमंत्री की मुलाकात लेकर उनका 
सहयोग - जितना हम प्रस्तुत करेगे उतनी 
ही राशि आन्ध्र सरकार सर्म देने का 
स्वीकृत हुज। कृष्णा जिले मेँ एक उध्वस्त 
गौव बसाने की योजना आनन्द प्रतिष्ठान 
द्वारा पेश की गयी ओर "आनंद पटी" का ` 
पुननिंर्माण हुआ। आज “आनंद प्रतिष्ठान 
आचार्य प्रवर की करुणामयी अन्तभविना 
का जीवन्त प्रतीक बन गया है। 

अन्य संप्रदायो के साधु-साधियों के 
प्रति आचार्यश्री को उतनीही आलीयता 
थी। भगवान महावीर निर्वाण शताब्दीवर्ष 
म दिही मेँ जैनियों के चारौं संप्रदायो के 
आचार्य - स्थानकवासी आचार्य श्री 
आनंदक्रषिजी, श्वेतांबर आचार्य श्री. 
जनकविजयजी, तेरापंथी आचार्य श्री 
तुलसीजी, एवं दिगंबर एलाचार्य॒श्री 
विद्यानन्दजी एक म॑च पर भये] महावीर 
निर्वाण महौत्सव समूचे भारत मै मनाया 
गया। इन चारों आचार्यो की प्रेरणा, उत्साह 
एवं बुद्धि एकत्रित खूप से महौत्सव को 
विराट्‌ रूप दे गयी। साथ स्व. विनोबा भावे 
कै प्रयास एवं आचार्यो कं एकत्रित 
मार्गदर्शनस्वरूप प्रातिनिधिक ग्रथ ~ 
'समणसुत्तं का निर्माण हजा। जैन ध्वज 
भी सर्वमान्य हो गया। सभी संप्रदायो के 
साथ एकात्मता का व्यवहार करने कीं 
आचार्यश्री की कृति ही वरँ प्रति्िंबित 
होती है। 

सांवत्सरिक एकता के सम्बन्ध मेँ भी 
आचार्यप्रवर का विशाल दृष्टिकोण रहा है। 


काक पं 


चतुर्धी-पंचमी का गड निपटान मेँ 
आचार्यश्री ने काफी प्रयल किये। 
स्थानकवासी साधुजों मे इस वारे मेँ 
एकमत्त ठो जाने पर भी आपने घोषित 
किया कि भारत जैन महामंडल के सुयश 
का समर्धन करने मेँ हम भी उदारता से 
परिवर्तन करैमे। कौमी एकता के लिए 
कितनी अतुरताः 

विरोधं शान्त करने मे आचार्य श्री 
सदा शान्त भाव एवं विवेक से काम लिया 
करते धे) कटु वचन सा विरोध सहन 
करके भीवे मौन भाव से रहते थे! एक 
क्ुक्ति है - 
क्षारंजतं वारिमुचः पिबन्ति, 
तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति] 
सन्तस्तथा दुर्जन दुर्वचांसि 
पीत्वा च सूक्तानि समुद्विरन्ति ॥ 
मेष समुद्र का खारा जल पीते है ओौर 
उसे मीठा बनाकर वर्षा करते है। उसी 
प्रकार सन्तो का आचरण हौता है। वे 


ए 


। । 
. ही शद्ध होते है। 

॥ । 

को कमानै का प्रयत करना चाहिषए। 
| ~, 
। 

सहायक नटी बन सकती! 
|, 


का प्रयत्न करते है! 
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दुर्जनो के दुर्वचन |#टर्य ५ 
पचा लेते है ओर (ध ॐ 
सद्चनौं का ही 
उच्चारण करते है! 

आवार्य प्रवर नै अपने जीवन में यह 
श्लोक यथार्थ मै उतारा था। यही कारण 
है किं उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसाओं 
के पूल बोधते ध। 

क्रिश्चियन संत ने कहा है - 

{~ 15 1 0/0, 178 ५\/6 ॥५6 
&{&8।1 1६. | 

मरने पे भी हम चिस्जीवन जीते है। 
आचार्य प्रवर ने देहत्याग किया, परन्तु 
उनका विचार धन, शान्त-दान्त स्वभाव, 
शिक्षा के प्रति त्याग, दीनों के प्रति करुणा- 
भाव सदा सभी कं दिलों मेँ चिरकाल तक 
रहेगे। । 

प. पू. आचार्य प्रवर के प्रति मेरी यह 
आन्तरिक श्ररददधाजलि। 

| 8 । 


आभ्यन्तर करियापात्र योयी पुरुष शी शम व्रत सै ही, यानी विकारौ कौ जीतिने से 
प्रत्येक मानव को शमभाव रखते हुए अथात्‌ निर्विकारी बनते हुए घुक्रतछ्णी धन 


प्रत्येक श्रावकं कौ अपन हृदय मे निर्मल एवं उच्च विचारे को स्थान देना चादिषए। 
लोभवृतति ्रत्येक श्राणी के पतन का कारण बनती है, किती की भी हिति साधना मे 


सन्त अज्ञानी प्राणी कौ पुनः पुनः चेतावनी देकर उसकी आत्मा को विश्ुद्ध बनाने 








व आचार धर्म के पर्यायथेः 
वे विचार धर्म के समवाय थे! ~ 





श्र विदयावारिषधि ञं. महेन्द्रसागर प्रचंडिया 


भारत संतो का जन्म स्थान है। 
विविध धार्मिक मान्यताओं से अनुप्राणित 
यहो नाना पंथ पर संतो का काफिला 
प्रारम्भ से ही चलता रहा है। वैदिक, बौद्ध 
धर्मो की भति जैन धर्म प्राचीनतम धर्म है] 
इसी धर्म के अनुयायियों का एक समुदाय 
स्थानकवासी सर्वमान्य समुदाय है। इस 
समुदाय के प्रकाश पुञ्ज, महामनीषी, 
 आगमवेत्ता तथा सुधी साधक आचार्य श्री 
आनन्द ऋषि का शुभ नाम सदा सर्वदा 
स्मरण रहेगा। 

आचार्यश्री आनन्द ऋषिजी महाराज 


यथा नाम तथा गुण उक्ति के उत्तम. 


उदाहरण है। वे सचमुच सदा विहंसते 
आसिक स्वभाव-आनन्द को बिखेरते तथा 
अन्तः ओौर बाह्य साधना मे ऋषियों के भी 
ऋषि थे, वस्तुतः महिं थे। उन्होने अन्य 
संतो की नाई मात्र स्वयं.को ही नही साधा 
अपितु साधना सन्मार्गं पर चलने वाले 
अनेक अद्भुत सन्तो को शुद्धोन्मु किया, 
दीक्षित किया! 

आपके कुशल निर्देशन मे उपाध्याय 
परमेष्टी की अनेक धारये प्रवाहित हई 


जिनसे तमाम संतो की श्रुखल्एै सम्पन्न ` 


हई है। श्रमण संतं की यह सुदीर्घ परम्परा 
अर समाज को कल्याणकारी बातों का 
अपनी जीवन-शाला मेँ प्रयोग कर उदाहरण 
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प्रस्तुत करती है ओर कर रही है। सुधर 
व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर 
राष्ट्र पर होः की नाई आचार्य श्री की संत 
परय्परा ने सफल प्रयोक्ता की भूमिका का 
निर्वह किया है। 

जैन संत सदा पद-यात्री होते है। यात्रा 
से जीवन में सातत्य जीने की शक्ति का 
संवर्धन होता है। यदि प्रवाह मंद ओर 
मंथर हीने लगे तो उसमे अनेक प्रकार के 
प्रदूषण जन्म तेने लगते है। आचार्यश्री की 
विरल विशेषता यही रही है किं उन्होने 
स्थूल प्रदूषण कै परिहार का ही प्रयल नही 
किया, अपितु वैचारिक प्रदूषण को शान्त 
ओर समाप्त करने का बेजोड प्रयास भी 
किया है। उनके इस प्रयास मेँ भीतर ओर ` 
बाहर उत्यन होने वाले समग्र द्वेष ओर 
दद्ध निर्मूल हो गए ओर उनके चरित्र 
चरण अनेकान्त धर्मी प्रमाणित हो उरे। 

आचार्य श्री की सम्पूर्णं चर्या अन्तर्मयी 
थी उसमें अनन्त मुखी सम्भावनां उजागर 
हयो उठी शीं अहिंसा, स्य, अचौर्य, 
अपरिग्रह ओर . अयैथुन उनके जीवन मे 
पारिभाषिक बन कर नही रहै वे प्रयोगर्वत 
होकर सामान्य जन जीवन के तिए सहजं 
ओर स्वाभाविक संदर्भ सिद्ध हो गए वै 
आचार धर्म के पर्याय बन गए्‌। वै विचार्‌ 
धर्म के समवाय हो गए! लौकिक उपमानीं 


[व्यकव कक की 








मे कहा जा सकता है कि आचार्य श्री 
विचारों के विश्वविद्यालय थे ओर चास्ति 
के विद्यापीट। 

विश्वसन्त उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि 
के वातायन से मुञ्चे आचार्य श्री का 
वैचारिक सामीप्य प्राप्त हुआ। जौर मुञ्च 
लगा कि इतने विशाल संघ का सुदीर्घ 
कालावधि तक सफल संचालन का 
मेरुदण्ड है - उनकी कथनी ओौर करनी में 
इकसारता। आज की देश ओर विश्व 
व्यापी विघटनकारी तथा विनाशीक 
प्रवृत्तियों के प्रक्षालन के लिए आचार्य श्री 
की यह आर्जवी प्रबध पटुता एक गुणी 
गाइड का कार्य कर सकती है। 





उनकी वाणी उनके सत्वरित्रि की 


प्रतिध्वनि है। धुव सत्य को अनाग्रही ओर 
आर्जवी अंदाज में आचार्यश्री इस प्रकार 
व्यक्त ओर अभिव्यक्त करते हैँ कि श्रोता, 
वाचक ओर पाठक उसे सहज में 





आत्मसात्‌ कर तेता 1 & 
है। वे मात्र वाचनिक 
धर्म प्रचारक नहीं थे. 
अपितुवे थे धर्म के प्रायोगिक साकार 
अनन्वय अलंकार। उन्होने हजारौ-हजारों 
विधर्मियों को बनाया धार्मिक, ओर 
सैकड़ो-सैकड़ों भटके ओर अके धार्मिक 
जिज्ञासुओं को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग 
की ओर उन्मुख किया। इस प्रकार वे 
चलते-फिरते, उठते-वैठते एक सच्चे ओर 
अच्छे धर्मयतन थे। महान धथे। एसे 
जनवंद्य, उपकारक ओर धर्म प्रचारक, 
तीर्थकर न होते हुए भी तीर्थ जैसे तथ्य के 
संवाहक आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी 
महाराज को शाब्दिक किन्तु हार्दिक 
श्रद्धाञ्जलिर्यो, शत-शत वंदनावलियँ सादर 
समर्पित है। 
इत्यलम्‌। 

| & 


 भाग्यके विना कोई भी व्यक्ति, चाहे वस्तु बिना मोल दिवे ही मिल एही हो, प्राप्त 


नही कर सकता। 


| पुरुषी पुरुष धीरे धीरे जपने भाग्य को भी बदल लेता है। , 
® विना प्रयत ओर पुरुषार्थ के भागफलता-एूलता नरी है। 


® निरन्तर प्रयत्न करने पर असम्भव भी सम्भव वन जाता है। 
@ पूर्वजन्म के संचित पुण्य ही तीनो लोक को वशवर्ती अयवा आज्ञानुवर्ती बना देते है! 
® पुण्यक प्रभाव से ही मानव-जन्म मिलताहै, पुण्य के ब्ल प्र ही उच्च कुल मेः जन्य 


ओर पवो इद्धिर्यो परिपूर्ण मिलती है। 


® पुण्यके कारण ही संसार मे मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति ओर सन्त समागम भी मिलता है। 
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मयुं बडी निष्पक्ष ओर बेरहम है। 
वह॒ जितनी निशित हैः उतनी ही 
अनिश्चित है। आज तके एसी कोई भी 
व्यक्ति नही हुजी जो मृत्यु कै कराल गाल 
से बच सका हो। आचार्य आनन्दक्रषिजी 
भी. उसी कराल गाल मेँ २८ मार्च को समा 
गयै ओौर अपने पीठे एक समृद्ध अनुयायी 
वर्ग छोड गये! अभी १० से १२ मार्च तक 
मै अहमदनगर मे उनके पास ही रहा ओर 
उनके व्यक्तित्व को ओर भी नजदीक से 
देखने का अवसर मिला। 


एक विश्वसन्त : 


महर्षि आनन्द यद्यपि स्थानकवासी 


जैन सम्प्रदाय के प्रधानाचार्य थे, परन्तु 
उनकी सार्वृभौमिक दष्टि नै उन्हे एक 
विश्वसन्त की श्रेणी मेँ लाकर खड़ा कर 
दिया है। उनकी जीवनधारा एक ओर जहां 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्वारित्र 
की त्रिवेषी का संगम है, वहीं दूसरी ओर 
कल्याणकारिणी सेवा ओर सरस्वती की 
समन्वित भूमिका है, विचार, आचार, ओौर 
प्रचार की प्रबुद्ध कारिका .है। किमी 
युगप्रवर्तक ऋषि के लिए महषि होने के 
लिए यह अपेक्षित संकल्प है जिसे आचार्य 
सम्राट्‌ आनन्द ऋषि ने बड़ी कुशतता पूर्वक 
अर्जित किया। 


ज्ञानज्योति के ज्योतिस्तम्भ : 


चिचोडी (अहमदनगर, महाराष्ट्र) मे ` 
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` महर्षिं आनन्द ओर उनका तत्वचितन 
डा. भागचन््र “भास्कर”, नागपुर 


वि. सं. १९५९ में जन्ये बालक नेमिचंद न 
१३ वर्ष की अवस्था मेँ आनन्द के नाम से 
जैन दीक्षा ती ओौरवि. सं..२०२१ में 
आचार्यपद कौ सुशोभित किया वे 
ज्ञानज्योति के अजर अमर स्तम्भ धै। 
उन्होने अध्यात्म - साधना कै समान ज्ञान- 
साधना का भी बीड़ा उठाया। वै सही अर्थ 
मे स्व-पर प्रकाशक ज्ञान के प्रतीक बन 
गये। एक ओर जहां उन्होने स्वयं संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, मराठी, गुजराती 
ओर अग्रेजी भाषाओं में विदत्ता प्राप्त की, 
वही दूसरी ओर वै अनेक शैक्षणिक ओर 
साहित्यिक संस्थाओं के प्रस्थापक भी बने। 
उनके द्वारा प्रस्थापित ओर व्यवस्थापिति 
वीसों संस्थाओं में प्रमुख संस्था है-तिलौक 
जैन विद्यालय पाथईडी, रल जैन पुस्तकालय 
पाथर्डी, जैन धर्म प्रचारक संस्था नागपुर, 
रत॒ जैन बोरडिग बौदवड, महावीर 
सार्वजनिक वाचनालय चिचोंडी, रल जैन 
श्राविकाश्रम श्रीरामपुर, प्राकृत भाषा प्रचार 
समिति पाथर्डी आदि। 

इनमें प्राकृत भाषा प्रचार समिति आज 
प्राच्य शोध संस्थान कारूपले चुका | 
सुधर्मा ओर आनन्द दीप मासिक पत्रिका 
भी इसी संस्थान ते सम्बद्ध है। इस संस्थान 
का एक बड़ा परिसर है जहयं आचार्यश्री 
स्वयं काफी समय तक रहकर उसे 
तीर्थश्चत्र-सा बना दिया। उनका कार्यक्षत् 
महाराष्ट्र अधिक रहा। अतः वे महारष्ट 





की एक विशिष्ट विभूति के रूप मेँ पहचाने 
जाते थे। 
साहित्य-सर्जक 

आचार्यप्रवर . आनन्दऋषिजी कुशल 
साहित्यसर्जक ओर बहुभाषाविज्ञ पण्डित 
थे। मराठी भाषा ओौर साहित्य के विशेष 
अध्येता हौनैे के कारण उन्होने 
आतमोन्नतिचा सर उपाय, वैराग्यशतक, 


जैनदर्शन आणि जैनधर्म, जैन धमवचि . 


अहिंसा तत्व आदि जैसे ग्रन्थो का अनुवाद 
कर मराठी साहित्य. को समृद्ध किया। ये 
ग्रन्थ भाव भाषा की दृष्टि से भी बेजोड है। 
भावों की अभिव्यक्ति मे वहां कहीं कोई 
गतिरोध नहीं है। प्रवाहशीलता उनकी 
विशेषता है। 


महिं आनन्द साहित्य सर्जक ही नही, 
साहित्य सर्जकों के निर्माता भी रहे। उनकी 
सतत प्रेरणा जौर संयोजना से अनेक ग्रन्थों 
का प्रणयन हुआ। उनके प्रणीत ग्रन्थों में 
ऋषि संप्रदाय का इतिहास, अध्यास 
दशहरा, चित्रालंकार काव्य : एक विवैचन, 
ज्ञानकुजर दीपिका प्रमुख है। उनके ही 
सानिध्य मे पा्थर्ड से अनेक सुन्दर ग्रन्थों 
का प्रकाशन हुआ ₹ै। 
प्रचनकार : 


` महर्षिं आनन्द शब्दचित्र के निर्माता, 
अभिव्यक्ति के धनी, वाक्पटुता के पुजारी, 
मृदुता ओर सरलता के प्रतीक थे, उनके 
कृतित्व ओर व्यक्तित्व की सभी विशेषतायें 
उनके प्रवचनों मे ्जलकती है। उनके 
प्रवचनों के बारह भाग प्रकाशित हो चुके 
ह जिनके अध्ययन से उनके प्रवचनं की 


गंभीरता का पता 
चलता है। अपने 
विषय को अनेक 
उपमाजं, उदाहरणो, कथानकों ओर 
श्रोतृवर्ग को ग्राह्यशक्ति के अनुसार उपदेश 
देने की कुशलता आनन्द ऋषिजी की 
अन्यतम विशेषता है। 


महिं आनन्द की दृष्टि सुलज्ली हई 
शी। उनकी चिन्तन प्रखरता ओर प्रतिमा- 
विशदता उनके प्रवचन सुनने ओौर पटने 
पर अनुभव में जाती थी। इन प्रवचनों में 
उनके आध्यासिक, दार्शनिक, सामाजिक 
एवं शैक्षणिक जगत के संदर्भ में व्यक्त 
तत्त्व चिन्तन ओर सभी दृष्टिकोण का 
उद्घाखन होता है। उसे हम इस प्रकार 
समञ्च सकते है। 
धर्मः स्वरूप ओर उपयोगिता 

जीवन को विशुद्ध ओर परिष्कृत 
बनाने के लिए धर्म की अहम्‌ भूमिका 
होती है। उसकी अमर-ज्योति ही इस 
संसारं रूपी अरण्य में भटकते हुए जीव 
को सही मार्गं बता सकती है। इस लक्ष्य 
को उन्होने यह कहकर स्पष्ट किया कि 
धर्म का ताद्पर्य बाह्य आडम्बर या दिखा 
से नहीं है। वरन उसका सम्बन्ध जीवन में 
सद्गुणो, सदुवृत्तियो ओर निर्विकारी जीवों 
को उहीपित करना है। वह कषाय विश्व 
को नाशकर जीवन के लिए परम रसायन 
सिद्ध होता है। इसलिए ऋषिवर ने धर्म को 
कल्पवृक्ष की संज्ञा दी थी जौर उसको एेसा 
दिव्य स्रोत बताया था जिसमे अवगाहन 
कर प्रत्येक प्राणी अपने आला की 
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मलिनता को धौ 
सकता है। 
धर्म॑ का 


तात्पर्य है - सम्य्ज्ञानपूर्वक विवेक को 
जागृत किये रखना ओर सांसारिक भोगों 
से विरक्त हो जाना धर्म की 
अनुभूतिपूर्वक स्वाध्याय ओर शुभचिन्तन से 
समभाव ओर निरहंकारिता जागृत होगी! 
पुरुषार्थ, निद्रात्याग, ऊनौदर, मौन, 
सत्संगति, विनय, तप, सांसारिक असारता 
का ज्ञान स्वाध्याय से ज्ञानी का सानिध्य 
ओर इद्धियविषयत्याग से सम्यण्ज्ञान की 
आराधना में तीव्रता आती है|. ज्ञान ओर 
क्रिया का मार्मिक सम्बन्ध. जीवन की 
सफलता का अजस्र स्रोत है। 

जीवन को सफल बनाने के लिए संतो 
की सत्संगति एक अपरिषार्य साधन है। 
निर्लोभी, निर्मोही, निःस्वार्थी ओर स्मार्ग 
दर्शक सन्त पथभ्रष्ट प्राणी को सही 
मार्गदर्शन देने मे सक्षम होते है। 
आनन्द्रषिजी के ये शब्द हर पीटीः के 
लिए उद्बोधक बने हुए है। उन्होने अनेक 
उदाहरण देकर सन्त समागम करने की 
बात कही है! उनकी दृष्टि में शत्रुमित्र के 
प्रति समान व्यवहार, बौद्धिक विकास, 
क्रोधादि विकारो की शान्ति, गुणवत्ता आदि 
जैसे सद्गुणो की प्राप्ति सत्संगति से ही 
होती है। 
शिक्षा ओर शिक्षाजगत : 

आचार्यश्री के तत्त्वचिन्तन की परिधि 
में शिक्षण ओर शिक्षा जगत ` भी समाविष्ट 
है। शिक्षण जगत मे व्याप्त असंतोष 





` वातावरण सुन्दर बनाये 
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अनुशासनहीनता जौर आन्दोलन का कारण 
उनकी दृष्टि मे धार्मिक संस्कारै का 
अभाव है। धार्मिक संस्कार्यौकेनहौने से 
माता-पिता के प्रति श्रद्धा व सम्मान का 
भावं जागृत नही होता, विनम्रता नहीं 
रहती, चास्ति का निर्माण नहीं होता। 

आचार्यश्री के अनुसार शिक्षा का 
एदेश्य मात्र सांसारिक संसाधनों को जुटाना 
नहीं है बत्कि ज्ञान-चक्चुज को उदूघाटित 
कर आला को जन्म मरण कै चक्कर से 
मुक्त करना है। इसी उदेश्य की परिपुष्ट 
के लिए उन्होने एेसे शैक्षणिक संस्थान 
स्थापित किये जिने अध्यात्मवादी शिक्षा 
देने की परिपूर्णं व्यवस्था रही है। इस 
व्यवस्था के तहत ज्ञान कै साथ चारि 
का जघूट सम्बन्ध भी बना रहा है। ` 


परिवार पोषण की नीति : ` 
आचार्यश्री की दृष्टि, पारिवारिक 
समस्याओं पर भी घूमती रही है। आधुनिक 
परिवासः मे व्याप्त अनिभ्वितता, 
असंस्कारिता, चरिव्रहीनता, धृणा, 
तिरस्कार, अशान्ति आदि के प्रतिक्षोम 
व्यक्त करते हुए कहते रहे है कि यह सब 
हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली का फल है। 
माता-पिता की सेवा, भक्ति तथा सम्मान 
से बढ़कर उनकी दृष्ट मेँ अन्य कोई भी 
धर्म या शुभकृल्य 3 1 

आवश्यक वार 
श्यक है कि हर प व 
्ररणाप्रद संस्कार डले। इसके विना न 
भ्य अभक्ष्य का विवेक जाग्रत हो सकता 
है ओर न कुरीतिर्यो से. समाज मुक्त हौ 


क णि 





सकता है। समाज को सुसंगठित करने का 
भी उनका महनीय कार्य अविस्मरणीय 
रहेगा! 
आचार्यश्री के ये कतिपय सूत्र है 
जिन्हे उनके प्रकाशित प्रवचन अंगों के 
पन्नों पन्नो पर पठे जा सकते है। उनका 
व्यक्तित्व ओर कृतित्व अहिंसा का 
समन्वित स्थल है। सरलता, निर्मलता ओर 
तपस्तेज का प्रतीक है तथा ज्ञान, ध्यान, 
सेवा ओौर विनय का प्रतिबिम्ब है। उनके 


प्रवचन उपदेश ओर 
तत्त्वचिन्तन के बिन्दु 
व्यक्ति की इूबती हुई 
नौका के लिए पतवार बन रहेगे। उनके 
प्रति प्रदत्त श्रद्धांजलि तभी सार्थक होगी 
जब हम गुरुवर द्वारा चलाये गये 
शैक्षणिक, सामाजिक ओर आध्यासिक 
संस्थानों मे नये पररक्ष्य मेँ प्राण फू भौर 
उन्हें जनसामान्य के नजदीक पहुंचाये। 

| & 


आदर्श ऋषि 


र अमृतलाल शास्त्री, लाउनूं (रान.) 


निः शेषागमबोधबन्धुरमतिर्भाषाष्टकन्ञो वशी 


रागद्वेषविवजितोऽजितयशा वृद्धोऽपि 
संस्फतिभाक्‌। 

आचार्य प्रवरः प्रशस्तचरितः सत्सूक्तिरलाकर 
आनन्दः स ऋषीश्वरो विजयते 
विश्वम्मराविश्रुतः।। 


किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का 
सही परिचय उसके निकट सम्पर्क से ही 
पराप्त हो सकता है। मैने भी लगातार तीन 
वर्षो तक निकट रहकर जैन धर्म दिवाकर, 
राष्ट्र सन्त, आचार्यसम्राट्‌, अष्टभाषावित्‌, 
पूज्य श्री आनन्दक्रषि जी महाराज के 
असाधारण विशिष्ट गुणों का परिचय प्राप्त 
किया। 


आचार्यश्री का निर्मल यश शारदीय 
पूर्णिमा की चोँदनी की भाति भारतवर्ष के 


कोने-कोने में व्याप्त था, है ओौर भविष्य में 
भी रहेगा। यत्र-तत्र-सर्वत्र उनके पवित्र 
गुणों की चर्चा होती रही। मैने भी उसे 


- सुना। फलतः उनके दर्शनों के लिए 


अहमदनगर (महारष्टर) गया। यह बात 
आज (२५-४-९२) से चार वर्ष पूर्वं की 
है। उनके दर्शनों में चुम्बक की भाति 
अद्भुत आकर्षण शक्ति विद्यमान थी। इस 
कारण तीन वर्षो तक वहीं रुका रहा। 
सतत जागख्क - आचार्यश्री परमवृद्ध 
हो चुके थे। उनकी देखने ओर सुनने की 
शक्ति कम हो गयी शी! चलते समय उनके 
पैर अपना असामर्थ्य प्रकट कर देते थे- 
दूसरों के सहारे से ही वे आगे बढ़ पाते थ। 
आहार की मात्रा बहुत कम हो गयी थी। 
रातमें भी उन्हे नीद कम आती थी। ध्या 
निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी 
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तिए जो रत्रि है, 
उसमे भी रंयमी 
जागरूक रहता है" इस रक्तिं के आप 
निदर्शन धे। 

जिस दिन उन्हें तीव्र ज्वर आ जाता 
था, उस दिन उनका सौम्य गोल गोरा 
चेहरा लालवर्णं का होकर उदित सूर्य की 
भाति प्रतीत होने लगता था एसे समयमे 


भी उनके श्रीमुख से आगमों के पद्य 


निकलते रहते थे] 


व्यस्त दिनचर्या - आचार्यश्री की 
दिनचर्या अल्यन्त व्यस्त रहती थी- सूर्योदय 
से पहले ही उठकर आप ४ बजे से रत्र 
के १० बजे तक एक-के-बाद दूसरे कार्य 


` मे संलग्न रहा करते थे। 


आपका पहला प्रवचन सबेरे सादे 


सात बजे ओर दूसरा से ग्यारह बजे 


होता रहा। दिन के. १० बजे से किसी एक 
आगम का अप स्वाध्याय करते थे, जिसमें 
सभी ऋषि, महासतिर्यो ओर श्रावक- 
श्राविकार्पँ भी उपस्थित रहती थी। दोपहर 
को आहार तेने के बाद आप अपने शिष्यो 
को व्याकरण, न्याय, दर्शन या जगम के 
पाठ पटठ़ाया करते धे, ओर पाठ पष्ठते भी 
रहे। आपका स्वर अल्यन्त मधुर रहा। 
वृद्धावस्था के कारण उनका स्वर धीमा पड़ 
गया धा, पर कौन पद्य कैसे पढ़ा जाता है- 
यह शिक्षा भी आप अपने शिष्यो को देते 
धे ओर कष्ठ्स्थ भी करा देते थे। सभी 
कण्टस्थ करते थे, पर आपके अत्यन्त 
मेघावी शिष्य श्री महेन्द्रऋषि जीम. को 








समस्त प्राणियों के 
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अन्यो की अपेक्षा अधिक पद्य याद हो गये 
थे, जिनकी संख्या करई हजार थी। 

ध्यान - प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ आप 
9१० बजे तक प्रति दिन ध्यानमग्न रहते थे, 
सके उपरान्त ही वे लेटते थे ओर लेटे 
लेटे चिन्तन करते रहे। | 


शिक्षा का प्रचार-प्रसार - आचार्यश्री 
ने अपने गुरु श्री एरलक्रषिजी महाराज से 
आगम आदि समस्त जैन वाडमय का ओर 
एक विशिष्ट ब्राह्मण विद्वान पं. राजधारी 
शस्त्री त्रिपाठी से-जिनके विद्वान पुत्र 
पण्डित श्री चन््रभूषणजीमणि त्रिपादी, 
अहमदनगर मे परीक्षाधिकारी के पद पर 
प्रतिष्ठित है-न्याय-व्याकरण आदि विविध 
विषयों का अध्ययन किया था। जैन समाज 
के बच्चों को उत्तम शिक्षा दैन की कोई 
उचित व्यवस्था उस समय नहीं थी-एेसी 
स्थिति में आपने उपदेश देकर २५-१२- 
१९३६ को श्री तिलोकरल स्थानकवासी 
जैन धार्मिक परीक्षा बोड की स्थापना 
करवा दी ओर जगह-जगह शिक्षा संस्थाओं 
की। इस परीक्षा बोर्ड की परीक्षा मेँ प्रारम्भ 
सै आचार्य तक की विविध परीक्षाओं मे 
प्रतिवर्ष हजासँ परीक्षार्थी बैटते है! ५८ 
यह बोई शिक्षा के प्रचादःप्रताप मै भारी 
सहायक सिद्ध हुज। 

पास्यग्रन्थो का प्रकाशन - पाठ्यक्रम 
के जो ग्रन्थ अलभ्य थे, वे आचार्य श्री के 


उपदेश सै प्रकाशित किये गये। कुछ 


पाठ्यग्रन्थो के तो अनेक संक्करण प्राभरित 
हए हा 


। कनि 





आचार्यश्री के प्रवचनं का प्रकाशन - 
आचार्यश्री के ग्रन्थों के साथ उनके प्रवचनों 
के भी बृहत्काय जिल्दों मे आठ भाग 
प्रकाशित हो चुके है। इनके स्वाध्याय से 
प्रबुद्ध पाठकों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। 


योग्य शिष्य-शिष्या्ठ - आचार्यश्री के 
द्वारा तैयार किये गये सैकड़ों शिष्योमे- 
ऋषियों में कुछ आचार्य है, कुछ एम. ए. 
है ओर कुछ पीएच.डी. भी। इन में कुष्ठ 
अच्छे वक्ता है, उत्तम लेखक र ओर कुछ 
कवि भी। ये अनेक गपो में यत्र-तत्र जनता 
को उद्बोधित कर रहे रै! 


आचार्यश्री के शिष्यो की अपेक्षा 
- शिष्याओं-महासतियों की संख्या अधिक है। 
कई ग्रुपो मे तो महासतियों की संख्या बीस 
से भी अधिक है| इन मैं भी अनेक 
आचार्य है, एम. ए. ह जौर पीएच. डी. 
भी। अनेकों मे बोलने की विलक्षण शक्ति 
है। इनके प्रवचनं में श्रोताओं की भारी 
भीड़ रहती है। 

आचार्यश्री ~ आनन्दजी अपने माता- 
पिता के इकलौते पुत्र थे, पर पूर्वं जनम के 
संस्कारों के प्रभाव से वे अत्यन्त विरक्त थे। 
ज्योतिषियों ने जन्मकुण्डली, ओर 
सामुद्विकशास्त्रवेत्ताओं ने तलवे में मछली 
का स्पष्ट चिन्ह देखकर आपके अत्यन्त 
उज्ज्वल भविष्य की सूचना दी शी! एेसे 
होनहार पुत्र को कौन छोड सकता है? पर 
जो होना होता है, उसे कौन टाल सकता 
है? फलतः आनन्द नै बाल्यकाल मेही 
परिवारजनों से कथमपि अनुमति लेकर 
गुरुवर्य श्री रलऋषि जी महाराज से जिन 


दीक्षा ते ली। अब वे 
आनन्द से आनन्द 
ऋषि हौ गये। प्रबल 
प्रतिभा के बल से आपने अनेक शास्रं का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनेक प्रदेशों के 
भिन्न भाषा भाषियों का उन्हीं की भाषा में 
तततव समज्ञा सकने की दृष्टि से आपने 
अनेक भाषाओं का अभ्यास किया। उनमें 
से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, 
अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती ओर मराठी परतो 
आपको पूरा अधिकार प्राप्त हौ गया। 


आपने भारतके भिन्-भिन प्रान्तों मेँ 
लगातार साठ वर्षोतक पैदल विहार किया। 
शास्त्रीय ज्ञान, विविधं भाषाओं का ज्ञान 
ओर स्वर मेँ मधुरता के कारण आपके 
प्रवचनों को जनता म्र मुग्ध-सी होकर 
सुनती रही। यही कारण है कि कुछ स्थानों 
मे आपके तीन-तीन चातुमसि हुए। पूना के 
चातुमसि में मै भी उपस्थित था। वहीं 
आपके प्रयवनों के लिए बड़ा भारी पण्डाल 
बनवाया गया थातो भी वह पर्व के दिनों 
मे छोटा-सा प्रतीत होने लगा था पूना 
बहुत बड़ा शहर है। चातुमसि चार माह का 
ही होता है, पर पूना के भक्त श्रावको ने 
उसे एक वर्ष का बना दिया। भक्तों के 
आग्रह से आचार्यश्री को पूना के भिन- 
भिन मोहल्लों में ठहरना पड़ा। इसी मेँ एक 
वर्ष का समय निकल गया। 

आचार्यश्री के साध उनके सभी 
विद्धान्‌ भी रहते रहे, पूना मे भी धे] 
सौजन्य मूरति श्री अमरचन्द्रजी गांधी की 
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| कृपा से आचार्यश्री के 
> विद्वानों को जौ 
| सन्मान ओर सुविधा 
प्राप्त हुई थीं उन्हे वे विद्वान्‌ यल करने पर 
भी कभी भुला नही सकेगे। 
अगाध भक्ति - आचार्यसप्राद्‌ 
आनन्दऋषिजी महाराज के प्रति जगत्‌ की 
जनता के हृदय मे अगाध भक्ति रही। इसे 
मैने अहमदनगर, पूना ओर उसके 
आसपास के शहरो ओर ग्रामो मे देखा। 
आचार्यश्री के जन्म स्थान के सैकड़ों लोग 
प्रायः प्रतिदिन उनके दर्शनों के लिए आया 
करते थे। पूष्ठने पर उनसे ज्ञात हुआ कि 
उनके गौव के लोग आचार्यश्री को 
"आनन्दबाबा' कहते है ओर उनके प्रभाव 
से सभी ग्रामवासी जैन धर्म का पालन 
करते है। यदि उस गांव में कोई बीमार 
होता है तो आनन्दबाबा के मकान की 
धूलि लगाने से स्वस्थ हो जाता है। 


सरकारी कानून कितने ही हो पर 


दी 






सन्तो के द्वारा डाले गये अच्छे संस्कारों से 
ही जनता सुचरित बनती है। इसी लिए 
सन्तो की जैसी आवश्यकता पहले थी वैसी 
आज है ओर आगे भी बनी रहैमी। 

जआचार्यसम्राट्‌ ञनन्दकऋषिजी म. का 
लम्बे समय तक चला शासन अयन्त 
सफल रहा। अतः उनकी याद युगो-युगों 
तक आती रहेगी। सचमुच उनका कोई 
उपमान नहीं रहा। अत्तः कहना चाहिए- 
-<<- पदे पदे यद्यपि सन्ति साधवस्तथापि 

नानन्दसमोऽस्ति कश्चन 

विशिष्टता पुण्यगुणानुगामिनी समा 

समेषां न नृणां प्रजायते ॥ 

नाना गुणगणनिलये भगवति याते 

परत्र ऋषिराजे। 

आनन्दे जिनकल्पैऽशरणाः सर्वे गुणा 

जाताः ॥ | 


उन्हे मेरा शत-शत वन्दन । 


® मानवे की आल्-चेतना की जागृति जौर विकात में सूदुपदेशो का महान ग्रश्व 


होता है। | 


@ उपदेश के द्वा आत्मना जागृत ही जाती है! 


की कर्के र्ण 
® अपनी आला का कल्याण चाहने वालै प्राणी को सदुगुण की खज कर्के त 
श्रद्धा, अखण्ड भक्ति ओर विनय के साथ ज्ञान का प्रकाश श्रात्त करना वा हए 


७ जीवन ओर जगत का ज्ञान हमे जिन ज्ानसखुपी नैतो से हेता है, उन जञाननेत्रौ का 


खोलने वाले गुरु ही होते है। 


@ अज्ञान के तिमिर से अन्ध बने इए चघयुओे कौ ज्ानांनन की शलाका से जौ 
उन्मीलित कर देते है-वे गुरु सदैव नमस्कार के योग्य ह। 








हन्ना | उपदेश-वाक्य स्वणक्षर बन गये है 


ह्न डा. रामनिरंजन पाण्डेय 


आचार्यश्री आनन्दक्रषि जी का वरद 
हस्त अब हमें प्राप्त नहीं हो रहा है; पर 
उनके वरद उपदेश हमे आज भी प्रशस्त 
जीवन पथ पर चला रहे है! अपने उपदेशों 
के खूप में स्वर्गीय ऋषि जी अमर है। 
नश्वर काया तौ छोडनी ही पडती है; पर 
जो आलां जगत के जीवो के लिये अमर 
उपदेश छोड जाती है वे विश्व की स्मृति मे 
सदा मूर्तिमती बन कर बैटी रहती है। 


उन्हीं उपदेशों मे बल रहता है, जो 
अपने उपदेशक के जीवन में क्रिया बन 
कर वैठ जाते है| स्वर्गीय आचायश्री के 
सैकड़ों उपदेश-वाक्य स्वर्णाक्षिर बन गये है। 
वे सब वाक्य उनके जीवन का अंग बन 
गये थे। इसीलिये उनमें तेज है। मनुष्य के 
जीवन को उज्ज्वल बना देने की उनमें 
शक्ति है। 
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जिन लोगों ने आचार्यश्री का प्रत्यक्ष 
दर्शन किया है उनका भाग्य सराहनीय है। 
उन्हे जीवन भर के लिये प्रकाश मिल चुका 
है। पर जिन लोगों को उनका दर्शन नहीं 
हुआ है, उनके लिये उस स्वर्गाय आत्मा के 
अमर उपदेश धर्म-पथ पर अग्रसर करते 
रहेगे। 

स्वर्गीय ऋषि जी इस संसार में व्यानवे 
वर्ष तक रहै। बचपन से ही उनका जीवन 
धर्म के प्रकाश से आलोकित रहा जओौर 
विश्व को वह पावन प्रकाश मिलने लगा। 
कालान्तर में आचार्य श्री ओर धर्म दोनों 
पर्यायवाची बन गये। 


उस स्वर्गीय आत्मा के लिये मेरे 
अनन्त प्रणाम । 


9 पुण्य का संवय होने सै मनुष्य को प्रत्यक प्रकार के उत्तम संयोग पितते है तथा 
पार्पो का उदय होने से उत्तम संयोग भी बदलकर दुखदायी बन जाते है। 


@ तीत्रातितीव्र पुण्य एवं पाप का फल य्ह पर हयी मिल जाया करता है। 
® पुण्य कै प्रभाव से हृदय की समस्त अभिलाषं पूर्ण हती है, बिगडते हए कार्य 


बन जातेहै। 


® पाप का उदय होने पर बनते हए कार्य भी बिगड़ जाते है ओर कोई भी तमन्ना 


पूरी नहीं हयो पाती। 


® पाप पत्थर के समान है जिनके कारण आत्मा संवाट्सागर मेँ इूवी रहती है। 
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सिकन्दराबाद चातुमसि (सन 
१९७९) के दौरान करीब पांच-छ माह तक 
मुञ्चे आचार्यश्री आनन्दक्रषिजी के दर्शन 
एवं प्रवचन का पूरा लाभ मिला। यद्यपि 
५-६ माह तक वे हमारे नगर मेँ रहे, पर 
उनसे कभी वार्तालाप करने का अवसर 
नही मिला। प्रवचन के पश्वात्‌ उनके 
आसपास भीड़ लमी रहती थी ओर मैने भी 
उनसे व्यक्तिगत खूप से मिलने में रुचि 
नही. ती। उस समय मुञ्चे एक शौक था 
ओंटोग्राफ इकडुं करने का। एक बार उनके 
एक शिष्य श्री आदर्श्त्रषिजी से आग्रह 
किया कि वे बुक मे आचार्यश्री के 


ह्न तेजराज जेन 


ओयोग्राफ करवा दे। दो-तीन दिन पश्चात्‌ 


आचार्यश्री से ओोग्राफ लेकर उन्होने बुक 
लौटा दी. अपने हस्ताक्षर के साथ 
आचार्यश्री ने उसमे निम्न सन्देश भी लिख 
दिया- 

धम्मो य ताणं सरणं गई य' 

अथति धर्म ही रक्षक है, शरणभूत है 
ओर धर्म ही सद्गति देनेवाला है। 

आचार्यश्री का वह पावन सन्देश आज 
भी मेरे पास सुरक्षित है। कालान्तर मे मुञ्च 
आचार्यश्री के साहित्य को पटने का 
अवसर मिला, जिससे मै बहुत प्रभावित 
हुआ। 'आनन्द-प्रवचन' के बारहो भाग मैने 
पट्‌ डालें। पटने के बाद मुञ्चे लगा कि इन 
पुस्तकों मेँ से विशिष्ट सामग्री एकत्रित कर 





आचार्यश्री : पावन स्मृतयो 
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एक पुस्तक तैयार करनी चाहिए, जौ 
जैनेतर लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध 
हो। मै सम्पादन कार्य मेँ जुट गया। सन 
१९८७-८८ मे जाचार्यश्री के दीक्षा अमृत 
महोत्सव पर आचार्यश्री आनन्दक्रषिजी : 
व्यक्तित्व जौर विचार" नाम से वह पुस्तकं 
प्रकाशित हू, जिसका विमोचन जओघ्रप्रदेश 
की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती कुषमुदबहन 
जोशी के कर कमलो द्वारा सम्पन हज 
वह पुस्तक आचार्यश्री के. कर कमलो में 


-समर्पित करने के तिए पै अहमदनगर 


गया। उस समय आचार्यश्री ने मन्द स्वर मे 
कुष्ठ आशीर्वचन फरमाये, जिह पूरी तरह 
सुन पाने में मै असमर्थं रहा, पर एक 
वाक्य जो मँ ठीक से सुन सका, वह धा, 
"साहित्य सेवा करते रहे।' | 


सुनते ह कि महापुरुषों के वचनो मे 
एक सिद्धि होती है। अगले वर्ष ` 
आचार्यश्री का ९० वँ जन्मदिवस 
आनैवाला था। मन मेँ विचार उन्न हंजा 
कि इस अवसर पर "आनन्द-प्रवचन" मे 
९० बोधकधाओं का चयन कर एक 
पुस्तक तैयार करनी चाहिए। मने कर्य 
प्रारम्भ करर दिया। उनके ९० व जनन 


"दिवस पर 'दिशावोध' नाम से वह पुस्तक 


प्रकाशित हई, जिसका विमौचन वष्टि 
साहित्यकार डा. रामनिर॑जन पाण्डेय द्वप 
सम्पन्न हुंआ। साहित्य जगत मे ईइरुका 


[ककाभककाकावाकाककक 9 


अच्छा सम्मान हुजा ओर पाठकों हारा भी 
वह काफी सराही गयी। पिछले एक वर्ष से 
स्थानीय पत्र हिन्दी मिलाप" में प्रति 
रविवार को आचार्यश्री की एक कथा 
प्रकाशित हो रही है। 

इस अवसर पर हिन्दी प्रचार सभा 
हैदराबाद को आचार्य आनन्दतऋषि 
स्वर्णपदक भी प्रदान किया गया था, इस 
अनुरोध के साथ कि सर्वोच्च परीक्षा में 
सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवाले छात्र को 
प्रतिवर्ष यह पदक प्रदान किया जाय। 
इसकी व्यवस्था के लिए श्री आनन्द 
आध्यासिक जैन शिक्षण संघ की जोर से 
दस हजार रुपये का एक चेक भी सभा 
को प्रदान किया गया। 

इसके पश्वात आचार्यश्री के ९२ वें 
जन्म-दिवस पर उनकी सूक्तियां का एक 
संकलन "आशीर्वचन' नाम से प्रकाशित 
हुआ, जिसकी विमोचन-विधि न्यायमूर्ति श्री 
गोपालराव एकबोटे के कर-कमलो द्वारा 
सम्पन हूई। 

उपरोक्त तीनों पुस्तके आचार्यश्री के 
करकमलों मे समर्पित करने का अवसर 
मुज्धे मिला, जिसे मै अपना परम सौभाग्य 
मानता ह| 

एक बार मै आचार्यश्री के दर्शनार्थं 
अहमदनगर गया धा वहौँ श्री 
प्रवीणक्ऋषिजी ने ४०-५० वर्ष पुराने 
आचार्यश्री के पत्र व्यवहार की हस्तलिखित 
प्रतिलिपियां मुञ्ञे दिखलायी। देखकर मुञ्च 
सुखद आश्वर्यं हुआ कि इतनी व्यस्तता के 
बावजूद आचार्यश्री को इन्हं लिखने के 


लिए कैसे समय मिला 
होगा। पत्र कब लिख 
गये, किन्हं लिखे गये, 
कहौ लिखे गये- ये सारी बातें सुव्यवस्थित 
रूप से कापियों में नोट की हर्द थी। 
विभिन समस्याओं का किस प्रकार 
समाधान निकाला जा सकता है, इसे पत्रों 
को पढ़कर अच्छी तरह जाना जा सकता 
है। उनकी एक नोटबुक में से कृष्ठेक 
सुवाक्य मैने नोट किये थे, जौ इस प्रकार 
है 

ज्ञान के पाचन के लिए मनन करना 
आवश्यक है। 

जितना वाणी के उपर संयम रहेगा, 
उतनी ही वाणी की कद्र होगी। 

प्रयलल करना अपना कर्तव्य है। 

हिम्मत रखने से ही काम हो सकते है। 

पत्रों का जवाब देने से उत्साह बढ़ता 





है। 
जिसका यश पीठे कायम है, वह मुर्दा 
होते हुए भी जिदा है जौर जिसका बदनाम 
पीठे रह गया, वह जिदा होते हुए भी मुर्दा 
है। 

गुणवान लोगों के संसर्ग से साधारण 
छोटी वस्तु भी गौरव को प्राप्त होती है, 
जैसे फूलों की माला के संबंध से सूत 
मस्तक पर धारण किया जाता है। 

इस प्रकार -सारी कापियो मे से इस 
तरह के सुवाक्य इकडे किये जँ तौ एक 
अच्छा संकलन तैयार हो सकता है। 

कुष्ठ माह पूर्व मन मे विचार उत्पन 
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हुजा कि आचार्यश्री 
के पावन नाम पर 
एक पुरस्कार हिन्दी में 
श्रेष्ठ लेखन के लिए प्रतिवर्ष साहित्यकार 
को प्रदान किया जाना चाहिए। हमने अपने 
साथियो से विचार-विमर्श कर निर्णय ले 
लिया कि इस कार्य को शीघ्रातिशीप्र पूर्ण 
करे। आचार्यश्री के जन्म-दिवस को आठ 
नौ माह शेष थे। पर करीब दो माह बाद 
आचार्यश्री का ७९ वाँ दीक्षा दिवस 
आनेवाला धा। इस अवसर को हमने 
उपयुक्त समज्ञा ओौर तैयारियां प्रारंभ कर 
दीं। १५ दिसम्बर १९९१ को स्थानीय 
रवीद्द्रभारती सभागृह मे पहला “आचार्य 
आनन्दतऋषि साहित्य पुरस्कार हिन्दी के 
वरिष्ठ साहित्यकार डा. रामनिरंजन पाण्डेय 
को उनकी कृति “रामायण तुलसी-दल' के 
तिए प्रदान किया गया। कालान्तर में यह 
पुरस्कार प्रतिवर्ष आचार्यश्री के जन्म-दिवस 
पर प्रदान किया जाएगा। 


आचार्यश्री `का एक कथन. है कि 





काल किसी की परवाह नहीं करता, 
इसलिए हमें चाहिए कि जिस क्षण मन मेँ 
शुभ संकल्प अँ उसी क्षण से उन्हे 
कार्यान्वित करने का प्रयास करे! 

आज सोचता हू कि इस कार्य केलिए 
हम थोड़ासा भी प्रमाद करते तो सुनहरा 
अवसर खो चुके होते, क्योकि इस दीक्षा- 
दिवस के बाद आचार्यश्री का जन्म-दिवस 
हमें कभी पिलनेवाला न था। २८ मार्च 
१९९२ को उनका परिनिर्वाण ही गया। 
३० मार्च को उनकी अन्तयेष्टि सम्पन हुई, 
जिसमे लाखो लोगों के साथ मै भी 
सम्मिलित हुआ था। 

इस तरह आचार्यश्री से जुड़ी कुठ 
पावन स्मृतिर्यो शेष रह गयी है, जिनकी 
गिनती मैँ अपने जीवन के अति मूल्यवान 
क्षणो मे करता हँ जौर जिनके लिए स्वयं 
को भाग्यशाली मानता हू 


@ पुण्य जटाज के समान है निलका आधार लेकर भवसागर कौ फार क्रियाजा 


सकता है। 


9 पुण्यवान पुरुष.धोडा कार्य कटके भी यश का उपार्जन अधिक कर लेता है। 
@ जीवन.का ध्येय इस जीवन ते मुक्ति प्राप्त कनाहीहै। 
@ आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु नष्ट हीने वाली ह/ 


@ सातारिकि समृद्धि ते जौ भौतिक समृद्धि से कमी सच्वापुल हाचित नीह 
तकता। संग्रह ओर पलिह लोभ को ब्द्राते ह। 
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(३ फरवरी १९९२ को गणेश नगर 
मे पुण्यतिथि का समारोह हजआ। उसके 
तुरन्त बाद फरवरी मे ही तपस्वी मुनिश्री 
मिश्रीलालजी महाराज साहब, जिन्हे हम 
आदर से बापजी कहते ह, आनन्द-दर्शन 
की पदयात्रा पर गये। २३ फरवरी १९९२ 
को प्रस्थान किया ओर 9 मार्च १९९२ को 
अहमदनगर में मिलन हुआ। उक्त अद्भुत 
ओौर अभूतपूर्वं घटना का विवरण स्वयं 
बापजी ने बतलाया। उन्हीं के श्रीमुख से 
सुनकर उक्त यात्रा का वर्णन उन्हीं के 
शब्दों मे प्रस्तुत है।) 

चतुर्विध संघ साधु-साध्वी, श्रावक- 
श्राविका पदयात्रा ~ आनन्द-दर्शन यात्रा का 
निर्णय हुआ। सुवालालजी छल्लाणी की 
प्रणा रही| कहा ~ “"आचार्य भगवन्‌ के 
दनि की हमारी इच्छा है। आप दोनों का 
मिलन हो!" इस प्रेरणा स्वरूप साधु की 
भाषा से जाने का निर्णय हुभ। सारी 


योजना बनानेवालों म सुवालालजी 
छएल्लाणी, चिवराजजी गादिया, 
चम्पालालजी देसरडा, प्रकाशचंदजी 


रुणवाल आदि प्रमुख रै। २३ फरवरी 
१९९२ कै दिन प्रस्थान करने की योजना 
बनी। पत्रिका छपवाई गर्द्‌। ओौरंगाबाद 
नगर मेँ वितरित ह| श्रावक-श्राविकाओं ने 
अपनी भावना प्रदर्गित की। हम लोग ठाणा 
२, महासतीजी धीरजकंवरजी, पंडिता 
प्रभाकंवरजी आदि णा १०, यहौँ से २३ 





आनन्द दरशन यात्रा 


ह प्रस्तुतकर्ता : राजमल बोरा 
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फरवरी १९९२ को प्रस्थान किया। उढ्‌-सौ 
/ दो-सौ श्रावक-श्राविका एकत्रित हो गये 
धे। जैनेतर लोग भी साथ मे जए प्रमुख 
नाम जाजू माहेश्वरी, आसोपा, नंदू शर्मा, 
मालाणी, जोशी आदि साथ में थे] 
प्रातःकाल के समय यँ से विहार करके 
कुछ समय बाद पंढरपुर पर्ुवे। बाद मे 
वहीं पर मुकाम हुओ। 

चौवीस फरवरी १९९२ को विहार 
करके धिवराजजी गादिया कै फर्म में सबेरे 
का नाश्ता हुआ। वर्हौ से विहार कर ठरे 
गांव मँ मुकाम हुआ। लासूरवाल 
मोतीलालजी चंडालिया नै भोजन की 
व्यवस्था की। २५ फरवरी को भेडाला मे 
सेर का जलपान हुआ। वहाँ से विहार 
कर प्रवरा संगम की जौर बट़े। प्रवरा संगम 
के श्री संघने सबका स्वागत किया। वही 
पर व्याख्यान हुआ। मुकाम भी हुआ। २६ 
फरवरी को वरौ से विहार कर नैवासा 
फ़टे पर चिचाणीजी के बंगले पर ठहरे। 
पजन की व्यवस्था चिचाणीजी ओर 
जितेनद्रकुमार मुथा ने की। वर्ह से विहार 
कर सायंकाल के समय बाबुलवेदा 
हाईस्कूल मे मुकाम किया। व्हा पर 
अहमदनगर के नारायणदासजी लोढा ओर 
अन्य श्रावकगण आये। विनती की। 
सत्ताईस फरवरी को विहार किया ओर 
वडाला पू्हचे। वरहौँ पर नाऽता-पानी हुंआ। 
सायंकाल मे घोडेगांव पूर्हैे। व्हा के 


[कक षं 









श्रावकों ने स्वागत 


किया वहीं प्र 
मुकाम हुजा। 
जअडाईस फरवरी को सबेरे घोडगांव से 


प्रस्थान कर पाढरीपुते पू्हचे। वर्ह पर्‌ 
अहमदनगर से प्रवर्तक कुन्दनक्षिजी ठाणा 


२, स्वागत हेतु पधार। मिलन हुआ। वहन . 


पर आहार-पानी लिया। फिर वहो से जेऊर 
पर्हुचे। वहौँ पर साध्वी अर्चनाजी आदि 
ठणा ३, साध्वी उज्ज्वलकंवरजी आदि 
ठणा २, स्वागत हेतु पधारे। श्रीसंघ की 
ओर से वहाँ पर भोजने की व्यवस्था हई 
वर्ह से २९ फरवरी को अहमदनगर कै 
बाहर यशवन्ते कालोनी मे पू्हुवे। क्ट 
बोरा के बंगले पर ठहरे। नगर कै श्रावक- 
श्राविका बड़ी संख्या मे आए] साध्वी 
प्रमौदसुधाजी, साध्वी सुशीलकंवरजी, 
साध्वी इन््रकवरजी आदि साध्वी वृंद भी 
स्वागत हेतु आए। 

9 मार्च १९९२ को मिलन हेतुं विहार 
करना था। उसे समय जालना से तीन बसे, 
ओौरंगाबाद से १४ बसें, १८ मेटाडोर, ४० 
से ५० तक कारे आदि नगर मेँ प्च गई 
थीं। काफी संख्या में श्रावक-~श्राविका आए। 
वैजापुर से भी बस तथा गाडिर्यो आई 
सथर सदे नी बजे मिलन हेतु प्रस्यान 
हुआ। साध्वी वृन्दे ठाणा १०० एवं 
साधुसंत १५ ठाणा उस आनंद दर्शन यात्रा 
मँ सम्मिलित थे। मार्ग में ओर लोग 
सम्मिलित होते गए] नगर कै प्रतिष्टित 
नागरिक भी आपए। 

नगर मे उस समय मह्मस्त्तरीजी 
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शन्तिकंवरजी कै संथारे का ३२ वाँ दि 
चल रहा था। जौरंगाबाद से विहार कर 
के पहले ही मैने साध्वी मंगलप्रभाजी, २ 
उस समय नगर की भर्‌ विहार कर रहं 
थीं -से कहा था - हमारे परह बिना संधार 
सीञ्ेगा पूर्णता को प्राप्त होना) नही। 
ओर बात ठीक हुई। हम लोग मिलन की 
पदयात्रा मै चलते समय महासतीजी कौ 
दर्शन देने, मार्ग में ही, महासतीजी कै पास 
पहले गये। दर्शन दिया। मंगलिक सुनाई 
वर्ह से फिर पारडी बोर्ड की जर गये। 

` अहमदनगर के प्रमु मार्गो से 
पदयात्रा करते हुए हमारा समूह पारडी 
बोई पर्वा आचार्य भगवन्‌, 


- कल्याण्ऋषिजी आदि सब सन्तो का मिलन 


हंओआ। वंदन हुआ। दर्शन हुजा। आचार्य श्री 
की अखि में हर्ष कै विन्दु छलक आए। 
वंदन करके सब विराजमान हृए। उसी 
समय उपस्थित साधु समुदाय, साध्वी 
समुदाय, श्रावक समुदाय, श्राविकाज का 
समुदाय के समूह मे आचार्यश्री ने शाल 
तधा चादर ओीढाकर शासन प्रभावक 
तपोरत" की पदवी प्रदान की। 

उसी आयोजित मिलन के अवसर पर 
ही साध्वी प्रीतिसुधाजी, साध्वी अर्चनाजी, 
साध्वी प्रमोदतुधाजी - ने मिलकट साध्वी 
परभर्केवरजी को भी चादर जौ भर 
उनका सम्मान किया! समितित स्प से 
गुण-स्तवन हुआ। । 

उक्त अवसर पर ` प्रवर्तक 
कुन्दनक्रषिजी, कल्याणक्रपिजी के भाषण 
हुए। अन्त मै मेदा भायण हुसा। 








जित समय आचार्य भगवन्‌ का 
मित्तन हुआ, उत समय के उत्साहपूर्ण दृश्च 
का वर्णन कलै मे असमर्थ ह| स्वर्गाय 
गुरुदेव गणेश्तालतजी महाराज साहब से 
मिलन न हुआ। अन्तिम दूसरी पीदी मे 
हषिति का मित्तन हुआ। 

श्रावको ने सध्वियो ने भाषण दिए] 
करीवन दो बजे तक सभा चलती रही। 
अआरगाबाद केडो. दवे, महापौर मनमोहनसिग 
आदि भी आए! भाषण दिए दौ बजे 
भाषणो की समाति हुई। उमंय से नगर के 
श्रीसंप नै सबका स्वागत किया। लोगो के 
मुखारविद से शव्द निकल न रहे थे - 
एसा अभूतपूर्वं मिलन न हज, न होगा!' 

दूसरे दिन साध्वी प्रभाकंवरजी ने 
साध्वी प्रमोदसुधाजी को चादर ओढाकर 
सेवा सौदामिनी" की पदवी प्रदान की। 

मैने एक मर्च को ही महासतीजी 
शान्तिकंवरजी कौ इ२ वें दिन (संथारे के) 
कह धा कि तीन दिन के भीतर संथारा 
सीज्ञ जाएगा। दूसरे दिन दौ मार्च को सबेर 
संधार के अन्तिम समय मेँ पुनः दर्शन 
दिए मंगलिक सुनाई। चेतावनी दी - 
आपका समय आ गया है! मंगलिक 
युनाकर हम लोग व्याघ्यान में विराजमानं 
इए। व्याख्यान जारी था। ग्यारह बजे 
सन्दे मिला किं अन्तिम संथारा सीञ्च गया 
है। बड़ी संख्या मेँ अन्तिमयात्रा आनन्द 
साथ मम्पत्र ह| । 

एक मार्च से सात मार्च त्क 
अहमदनगर में रहे। वहीं पर आचार्यश्री कौ 
देते हुए लग रहा था किं समय आ गया 


है॥' इसीलिए पैने बार ध $ 
वार नारायणदासजी | ध्य 
लोढासे कहा भीथा 
- ध्चांदी की बैकुटी तैयार कर्वाओ।' 

नगर मेँ सात दिन के मुकाम में 
श्रीरामपुर का संघ आया। होली चातुर्मास 
की बिनती की। नगर के लोगों की बिनती 
भी थी किन्तु स्वीकृति श्रीरामपुर को दी। 


सात मार्च शनिवार को आचार्यश्री से 
मगलिक सुनकर हम लोगो ने श्रीरामपुर 
की जर प्रस्थान किया संतलोग साथ रमे 
धे। नगर से एम. आई. डी. सी. की ओर 
चले। वर्ह से वांबोरी पर्हुचे। वहीं पर 
मुकाम किया! वरँ से राहुर फैक्ट्री भए 
पुनः मुकाम किया। अगले दिन देवलाली मे 
मुकाम किया। वहां व्याख्यान हुआ! वर्ह सै 
विहार कर बेलापुर गये। बेलपुर मे दौ दिन 
मुकाम रहा। बेलापुर से श्रीरामपुर की ओर 
प्रस्थान किया। रास्ते में नव्बे वर्ष की वृद्धा 
को संथारा दिया। उक्त संथार तीन दिन ` 
म सीञ्ञ गया। श्रीरामपुर मे होली चातुर्मास 
ठाट-बाय सै हुआ। वरहो से श्रीसंव ने 
गणेश्चनगर मेँ शेड बनाने के लिए ५० टिन 
की पेटी का योगदान दिया। १९ फरवरी 
कौ श्रीरामपुर से विहार किया नैवासा, 
प्रवरांगम, वालूज, पंट्पुर, छावनी, 
अंजली यकीज होते हए महावीर भवन 
आए! महावीर भवन से पुनः गणेशनगर्‌ 
पर्हे। हमारी आनंद दर्शन यात्रा इत तरह 
आनन्द से सम्प्र ह्ई। २८ मार्च को हम 
लोग गणेशनगर मे थ। 





काक 





तेरह वर्ष की जल्पावस्था में दीक्षा 
ग्रहण करके तपोनिष्ठ जीवन प्रारम्भ 
किया, महाराष्ट्र के चिचोड़ी ग्राम में श्रावण 
शुक्ला प्रतिपदा चि. सं; १९५७ को उत्पत्र 
बालक नेमिचंद ने जो कि दीक्षित होने पर 
आनंदकऋषि के नाम से जाने गये। इस 
कोमल वय में साधनापूर्णं जीवन, शास्त्रीय 
अध्ययन के साथ-साथ संस्कृत, प्राकृत, 
मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, उर्दू 
फारसी ओर अंग्रेजी भाषाओ. का अध्ययन 
क्रम॒भी जारी रहा। चिन्तन-मनन ओौर 
ग्रन्थो के अध्ययन ने एक नयी दिशा प्रदान 
की, ज्ञान की तीव्रता, एक तेज धार। ओर 
लेखनी गतिमान हो पटी, जिससे 
भावनायोग, स्याद्वाद आनन्द प्रवचन 
(बारह भागों मे), तिलोक काव्य तरु, 
अध्याल पर्व, दशहरा जैसे ग्रन्थो का 
आविर्भाव हुआ। अनेक भाषाओं के 
अध्ययन नै रुचिकर महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों को 
अनुवादित करने की प्रेरणा प्रदान की ओर 
आठ ग्रन्थो को अनुवादित करने की प्रेरणा 
प्रदान की ओर आट ग्रन्थो का अनुवाद 
प्रकाश में आया। 


यह तो था उनके लेखकीय व्यक्तित्व 
का एक सामान्य परिचय, अब उनके 
साधना पक्ष की ओर दृष्टिपात करे। 
१९८८ तक वे देश के विभित्र नगो मे 
पचहत्तर चातु्मसि कर चुके धे! तप कर 
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आनन्द की प्रतिमूर्ति 


ह गिरिजाशंकर शर्मा “गिरीश 


साधना दारा ज्ञानज्योति प्राप्त कर किसी 
एकान्त कन्दरा में बैठकर आत्मलीन हो 
जाना किसी साधक की चरम आल्मोत्रति 
है, किन्तु वही साधक स्थान-स्थान पर 
जन-जन के मानस मेँ उस ज्योति के 
प्रकाश की किरणें फैला स्वयं तो स््मार्ग 


`परहैही, सभी को अपने साथ लै चलने 


का प्रयल करै तौ वह अत्यंत महान्‌ है, 
वन्दनीय है। आचार्यश्री इसी कोटि के 
आचार्य थे। 


प्रभावशाली वक्ता के खूप में उनका 
स्वरूप इस प्रकार काथाकिजो भी 
उनकी मृदु वाणी सुन लेता वह उनकी 
ओर खीचा चला आता। एक जादू सा 
सम्मोहन छा जाता श्रोताओं पर ओर वे 
उस समय अपना अस्तित्व तक विस्मृत 
कर वैटते। अपने प्रवचनौँ मेँ वे लघु बोधः 
कथाएँ समय समय पर प्रस्तुत काते, जा 
कि विषय के प्रति रुचि जागृत कएने मे 
सक्षम होती है। केवल शास्त्रीय विवेचन 
कठ समयोपरान्त साधारण श्रता का 
नीरस एवं उबाऊ प्रतीत ही सकता 
आज की भाषा में वौर, किन्तु आचार्य 
के धाराप्रवाह प्रवचन मेँ काल की गति 
स्थिर हौ जात्ती, श्रताओं को इसका भान 
तक नहीं होता, इच्छा रती कि सुनते षट 
सुनते रह। 


आयार्यश्ची के सहित्य की वि्भिष्टता 


किनि 






सातल भी है कि उन्होने अपने कथन की 
पुष्टि हेतु केवल जैन-गरन्यो का आश्रय ही 
नही त तिया, अपितु विभिन्न मतावलग्वियो, 
सन्तो एवं कवियों के विचारो को भी मुक्त 
स्प ते हृदयंगम करके उस पर चिन्तन- 
मनन करके, जीवनानुभूति से छान कर 
प्रस्तुत किया ह! मधुमक्षिका की भती 
उन्होने मधु संचय किया है। मधुमक्षिका 
विभित्र जाति के पुष्पों से पराग एकत्रित 
कर मधुके रप में परिवर्तित करती है, 
समस्त जाति के पुष्पो के पराग को समरस 
करके, वह केवल एक जाति के ही पुष्पों 
के पराग का संचय नहीं करती, आचार्यश्री 
के साह्य मे भी यही बात है, धार्मिक 
कट्रता के दर्शन उसमे नहीं होते! 

यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुञे उनसे 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, 
तथापि उनके साहित्य के अवलोकन मात्र 
से उनके व्यक्तित्वं का पूर्ण परिचय प्राप्त 
हे गया क्रोध पर विजय ओर 
सहनशीलता के उदाहरण उनके जीवन के 


9 सार ततार की सनृद्धि भी यदि एकत कट ली जाय, तव भी लोभी 


नही होगा! 


अनेक प्रसंगो रमे 1 
चिमित है। समाज में 
व्याप्त अनाचार, 
समाज की विशुंखतता उनके हृदय को 
कचोटती थी ओर इसके निवारण हतु वे 
सदैव क्रियाशील थे। उनके कथनानुसार 
समस्या को सुलक्ञाने हतु विवेक ओर 
साहस की आवश्यकता है, ठीक चैसै, जैसे 
रोग-निवारण के लिए चिकित्सक ओर 
ओषधि की! विवेक चिकित्सक है ओर 
साहस ओौषधि। 

व्यक्तित्व की सरलता, सौम्यता, मृदुता, 
कथनी ओर करनी मे अन्तर न होने सेवे 
लायो लाखों जनों के प्रणम्य थे, आत्मान॑द 
म मग्न, सभी को आनन्द की जोर प्रवृत्त 
होने की प्रणा देते हए, खीचते हए। पसे 
मनीषी ऋषि आचार्यश्री आनन्दक्रषिजी के 
चरण-कमतों मेँ हमारी विनग्र श्रद्धांजति। 


कौ सन्तीष 


9 यदि कौलास पर्वत के. तमान सोने जर वदी के अव्य पर्वत भीहयोजायतो भी 


मनुष्य को सन्तोष नहीं लेगा! क्योकि इच्छ तो आकाश की तरह 
9 अगर तुम सच्वा सुख चाहते हयौ तो जौ कृष 


ह अनन्त है! 
भरी दुम्रे पास है, सब अन्य कौ 


अर्पण कर दौ, आवश्यकता हय तौ शरीर भी अर्पण कर दो 
9 अगर हम अपनी आत्मा के सहन-ुद्ध स्वल्प क श्रात्त कना चाहते हैः तो हमे 


. व्याग-पार्ग एर चलना हीया। 


® रीर को धर्म-साधना का सहायक मात्र मानना चाहिए 
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हन यदनमल -चाद 


4 ऋषि, मुनि एवं संतो का व्यक्तित्व 
ओर कर्तृत्व सदा प्रेरणादायी एवं सामान्य 
जन से विशिष्ट होता है। उनकी विदत्ता 
नम्रता से शोभित होती है, उनका तप 
त्याग उनकी सहज सरलता से निखरता है 
ओर उनका प्रत्येक कार्य मंगलकारी होता 
है। हजासें वर्षो से हमारे देश में एसे संत- 


सतियां होते रहे है ओर वर्तमान मे भी है! 


श्रमण संघ के स्व. आचार्य. पूज्यश्री 
आनंदऋषि जी संत परम्परा की उसी 
गौरवमयी शंखला में . थे। आपका 
बाल्यावस्था में जैन दीक्षा स्वीकार करना 
एवं विशाल स्थानकवासी श्रमण संघ को 
कुशल नेतृत्व देना ` विशेष उपलब्धि थी। 
७९ वर्ष के दीक्षा पर्यायी आचार्यश्री ने 
९२ वर्ष की उप्र में संथारे सहित शरीर 
त्यागा। २८ मार्च को आप स्वर्गवासी हुए 
ओर ३० मार्च को जब आपकी अंतिम 
यात्रा निकली तो लगभग दो लाख जैन- 
जैनेतर अश्रुपूरित नयनो से उन्हें अंतिम 
वंदन करने देशभर से पहुचे थे। जैन ही 
नहीं बल्कि जैनेतर जनता भी थी। नेताओं 
मेँ देश के रक्षामंत्री श्री शरद पवार, 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री सुधाकरतव 
नाईक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 
सुन्दरलाल पटवा, श्री चदरास्वामी, श्री 
सुश्षीलकुमारजी, महाराष्ट्र के अनेक 
मंत्रीगण अदि पहुचे! भारत क प्रधानर्मत्रा 
श्री नरसिंहराव का विश्चेष संदेश रक्षामंत्री 
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श्रमण संघ के नायक स. आचार्यश्री आनंटदषिनी 


ने पठ़कर सुनाया। इन पंक्तियोँ के लेखक 
को भी उस अंतिम यात्रा भाग लेने का 
शुभ अवसर मिला। अहमदनगर का वह 
दृश्य अविस्मरणीय है। 

उन्हे श्रद्धांजली अर्पित करते समय 
दो-तीन प्रसंग याद आ रहे है। एक-एक 
क्षण स्वाध्याय एवं साधना मेँ व्यतीत करने 
वाले आचार्यश्री के मने. जब-जब दर्शन 
किये उनके हाथ में कोई पुस्तक देी 
अथवा चरणों मेँ विराजमान साधु-साधविवो 
को अध्ययन कराते देखा। आचार्यप्रवर के 
प्रवचनं का संकलन ““आनंद प्रवचन" 
शीर्षक से प्रकाशित हुआ। संभवतः उसके 
बारह भाग प्रकाशित हो चुके है। मैने पूना 
मे आचार्यश्री के प्रवचनं की सरसता एवं 
सरलता के लिए प्रशंसा की तो उल्टे मुञ्यसे 
बोले - “प्रवचनों के सम्पादन प्रकाशन में 
कही भूते तो नहीं है।"' 

मै सकुचाया ओर बोला - “महाराज! 
आप जैते महान विद्वान आचार्य की भूते 
मै कहां दूढ सकता हू!" 


अआचार्यश्रीने सहमता से कहा - भं 


भी छदुमस्थ ही हूं ओर ज्ञान कौ कोई 


सीमा नहीं है। आप विद्वान ह अत्तः भूतं 
देखे तो अवश्य वतायें ताकि सुधार हौ 
सके। 

एक महान आचार्य की इस विन्ता, 
सहजता अर स्पष्टता मेतं नुग्ध हा ठ 


[काक क 


इसके पूर्व भी कई बार जब-जब दर्शनो का 
संयोग मिलता तो अत्यंत वात्सल्य से 
"चद बाबू" का संबोधन कर “दया 
पालो" कहकर आशीर्वाद देते रहे। 
दूसरे धर्मौ एवं जैन समाज कै अन्य 
सम्प्रदायो के पूज्य आचार्यो एवं साधु- 
साध्वियों के प्रति भी स्नेह ओर आदरभाव 
आप रखते तथा समय-समय पर 
सार्वजनिक खूप से व्यक्त करते रहे। कभी 
कभी तो स्वयं आगे बट़कर दूसरे सम्प्रदाय 
के सामान्य मुनि के स्वागत के लिए भी 
पधारे जौर अपनी उदारता, विनग्रता आदि 
से सबको मुग्ध कर दिया था। रप्र का 
प्रभाव उनके शरीर एवं इंद्धियों पर जषूर 
पड़ा किन्तु अंतर की जागरुकता एवं 
समाधि में कहीं कोर्ट कमी नहीं थी। सबके 
प्रति मैत्रीभाव, सबकी कल्याणकामना 
करने वाला यह ऋषिकुल का ऋषिराज 
अपने अंतर मेँ अवस्थित रहता। मैने एक 
दिन अनुशासन के प्रसंग पर छोटे मुंह बड़ी 
बतिके रूप मेँ कठोरता के लिए आपको 
परामर्शे दिया तौ मुस्कुराये ओर बोले - 
साधना ओर साधुता डंडे से पालन नहीं 
कराई जा सकत्ती। इस्कै लिए तो 
आत्मानुशासन ही ज्यादा जसूर है।'" 
सन १९८६ के अगस्त माह में भारते 
जैन महामेडल के ४५ वें अधिवेशन के 
पूर्व जैन पर्वो की तिथियों की एकता के 
लिए मंडल के नेतागण पूना पर्वे तो 
आपने सहज खूप से कहा - “जैन एकता 
के लिए मै सदा तत्पर हूं ओर मेरा कोई 
आग्रह नहीं है। भारत जैन महामंडल को 
मेरा पूर्णं आशीर्वाद है! उसी प्रसंग में 
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नः 
अचानक जाने 
आपश्री के. मन में 





क्या विचार आया 
ओर मेरी ओर स्नेहदृष्टि से देखते हुए 
फरमाया-““चांद बाबू। तुम कवि हौ इसलिए 
मुञ्चे एक कविता सुनाओ।* मै रोमांचित 
हौ उठा। श्रमण संघ के महान आचार्यश्री 
आनंदक्रषिजी को श्रोता रूप में पाना बड़े 
सौभाग्य की बात थी। मैने "वांद के 
संबंध मे अपनी एक कविता उन्हे सुनाई 
ओर आशीर्वदि पाया। 

छोटे-छोटे कार्यकर्ता, कवि, 
साहित्यकार सबको इसी प्रकार स्नेह का 
सम्बल देकर आगे बढाना उनकी सहज 
प्रकृति शी। लघु बनकर ही विराटता कैसे 
पायी जाती है यह आचार्यश्री के व्यक्तित्व 
एवं विचारो से जाना जा सकता था। 
बालक जैसी सरलता ओर नि्छतता 
आपकी अनूठी विशेषता शी! कोमलता 
ओर कठोरता दोनों ही उनमें थी। स्वयं की 
साधना कै प्रति कठोरता ओर दूसरों के 
प्रति करुणा, वात्सल्य एवं कोमलता थी! 
पिते जन्म दिवस पर गै पर्वा भारी 
भीड्‌ थी। कार्यक्रम मे संत उन्हें जब मंच 
पर लाये तौ जनता जय-जयकार करने 
लगी। जब उन्होने धीरे धीरे रुक-रुककर 
मांगलिक सुनानी प्रारम्भ की तो सड़कों पर 
चलने वाले वाहन, जैन-जैनैतर सब 
सावधान की मुद्रा मे खड़े होकर एक-एक 
शब्द को सुनने नही मानो पीने लगे हो। 
बड़ा ही भव्य दृश्य था वह। अनेक 
घटनाएं, अनेक प्रसंग ह जो अब इतिहास 
बन गये है। 








उनका मुञ्च 
पर सदा वात्सल्य 
भाव रहा ओर उनकी 
एवं आशीर्वाद पाने वाले 


प्रेरणा 
भाग्यशालियो मेम भी दह्‌ आचार्यश्री को 
ऋषिराज कहते हुए मुञ्चे शब्द॒की 






सार्थकता का अनुभव होता है। आप 
वयोवृद्ध, दीक्षा वृद्ध, ज्ञानवृद्ध होने के 
साथ-साथ अत्यंत सरल, उदार ओर 
गुणानुरागी संत थे। एेसे महान व्यक्तित्व 
एवं कर्तृत्व को भावभरी श्रद्धांजती। 

ह 





पथ प्रदर्शक हो हमे आगे बढ़ाने के लिए 
ह्न सुहास हरि जोशी "किशोर" 


श्री आनंदऋषिजी महाराजसाहब 
याने तेजोमय दीपस्तंभ। बहुत हौ गये है, 
आज भी अनेक ह, कल भी अनेक होगे 
, किन्तु इनके समान वे ही, एकमेव। (मराटी 
मे एेसी कहावत है - आले बहू होतिल बहू 
परंतु यास्म हा!) उनको तुलना नहीं है। 
सागर में नाना प्रकार के विघ्न रहते है, 
उन विघ्नो से बच जाने के लिए सागर में 
स्थित तेजोमय दीपस्तंभ नौकां का 
मार्गदर्शन करता है, उनको पार जाने में 
सहायता करता है। उसी प्रकार यह संसार 
सागर बडा ही दुस्तर है, उसमे तरह-तरह 
के धोखे है, ओर इसमे असंख्य जीवन 
नौकाएं प्रवास कर रही है, उनका प्रवास 
अच्छ दहो, वे ध्येय कै उदिष्ट तक सहज 
ही जाये इसलिए इन महाल्ाओं जैसे 
तेजोमय दीपस्तंभ बड़ी ही सहायता करते 
है। 
श्री आनन्दषिजी महाराजसाहव याने 
चस्य का एक अतिमहान लोकोत्तर 
आदर्शा संस्कृत वाहमव मेँ एसे शष्ट 





इन तत्त्वा 


स्मृ ( (11 
{ए सद्र पुष्य 


चासत्िसंपन व्यक्तियों को चास्य का 
ध्वजदण्ड, चारित्य का मापदण्ड कहा 
जाता है जैसे लक्ष्मण आदि महापुरुष। 
आचार्यश्री इस युग के महान धवल 
चार्य के मापदण्ड, ध्वजदण्ड थे। आज 
सर्वाधिक आवश्यकता है चास्य की, 
शील की। मराठी मे कहा हैन - 

शीलधना नाही मोल। 

र्लांच्या राशी फोल।। 

अर्थात्‌ शीलस्पी धन को मौल नही, 
रलो के ठेर भी उसके सामने व्यर्थं ६। 
आज स्त्री जाति की अवस्था वहुत टी 
कठिन हौ गवी है, उनपर अत्याचार हौ र 
ह! इसका कारण है संस्कारों का अभाव 
चास्य का अभाव, महाराज साहव ैते 
महामहिमों के चार्य का भनुकय्‌ 
अत्यंत आवश्यक है। वह दै कौ संकटा 
से वचायेगा। 

अरहिसा-सत्य-असेय-व्रह्मयर्य-अपदिग्र 
वे टदा सूति तिथ! य 
छद त्त्व उनके जीवन म सा च~ 


[णाया 


२/६ 


कृतार्थ हो गये थे! एसे महाव्यक्ति क्वचित 
ही जनम लेते है। हम जैसे जडजीवों का 
उद्धार करने के तिए ही उनका अवतरण 
धा। श्री समर्थ रामदासस्वामी कहते है 

आधी केले। मग सांगितले। 

इसका अर्थं यह है कि पहले करना 
ओर बाद में कहना, उपदेश करना। इस 
उक्ति को कहीं साक्षात्‌ देखना है तौ 
आचार्यश्री का जीवन देखें! उनके जीवन 
का अंशमात्र अनुकरण भी हमको जीवन 
मे धन्य करेगा, हमारा जीवन सफल 
करेगा। हम प्रार्थना करते है कि 

पथ प्रदर्शक हो हमें 

आगे बढाने के लिपए्‌। 

वीर आनंद आये थे। वीर आनंद आये 


वीर आनंद आये थे 
हमको जगाने के लिए 
हतभाग्य भारत रष्ट्रको 
फिर से सजने कै लिए 
मराठी में ओौर एक उक्ति है, दया 
क्षमा शान्ति तेथे देवाची वसती। अर्थत 
"जहाँ दया क्षमा शान्ति है वर्ह श्रीपरमेश्वर 
का निवास है। 
इस युग में आपको इस वाक्य को 
यथार्थ रूपमे देना है तो श्री आचार्यश्री 
का जीवन देखे। वे साक्षात्‌ दया क्षमा 
शान्ति की प्रतिमूर्ति थे। आज इस त्रस्त, 
ग्रस्त, पीडित जगत्‌ मे हम मनःशान्ति खो 
बैठे है। असंख्यो का अनुभव है कि 
आचार्यश्री के दर्शन, चिन्तन, मनन उनके 





सद्गुणो का जीवन 
का अनुकरण याने 
साक्षात्‌ मनःशान्ति। 
उनके स्मरणसे ही त्रस्त मन शान्त हो 
जाएगा। मनःशान्ति "दवा'से नहीं मिलेगी, 
उनकी दुवा से मिलेगी। आज इस 
क्रूरतापूर्ण जगत्‌ में आचार्यश्री ने सिखायी 
दया ओर क्षमा अत्यावश्यक है| इन 
सद्गुणो के अभाव से नन्दनवनरूपी संसार 
उजाड हो जाने की संभावना है। 

कर्मयोग के तो आचार्यश्री आधुनिक 
अवतार है। अखण्ड सातत्यपूर्णता कहीं 
देखछनी है तो श्रीप. पू. आचार्यश्री का 
जीवन अभ्यासना चाहिये। आज बहुत से 
लोग अकर्मण्य निष्करियतावादी, उदासीन, 
अलसी हो गये है। आचार्यजी के जीवन मेँ 
कर्मयोग का मानो यज्ञ ही धधक रहा था, 
सदैव प्रज्वलित था। सततं कर्म॒कुरु 
त्वम्‌।' इस श्रीमद्‌ भगवद्गीता की उक्ति 
उन्होने सार्थं की। आज हमे सर्वाधिक 
आवश्यकता है कर्म" की, "कर्मयोग" की। 
अग्रेजी में कहा है एणः 35 
(0511110. 

श्री ज्ञानेश्वरी मे कहा है- 
८---तथा सर्वालका ईश्वरा] 

स्वकर्मकुसुमांची वीरा। 

पूजा केली होय अपारा। तोषा लागी।। 

अर्थात्‌ “उस सर्वाललक परमेश्वर को 
कर्मरूपी फूलों से की गयी पूजा सर्वाधिक 
प्रिय है। । 

कर्म याने सक्कर्म, कर्म या सक्कर्म। 
कर्म॒याने स्वकर्तव्याचरण। आचार्यश्री ने 
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उदाहरण से प्रस्तुत 
किया। 
{> 5 

कर्तव्य सर्वोपरि है। 

बहुत बार नाम रखे जाते है। किन्तु 
वैसा आचरण नहीं होता। किन्तु आचार्यश्री 
का नाम ओर कृति एक ही थी। वे 
मूर्तिमन्त आनन्द थे। आज आवश्यकता है 
आनन्द की, प्रसनता की, सदैव हर्षपूर्ण 
अन्तःकरण की। 

सन्त ॒तुकाराम महाराज संत श्री 
आनन्दक्रषिजी को बहुत ही पसंद थे। श्री 
तुकाराम महाराज कहते है 

. “मन करा रे प्रसन्। 

सर्व सिद्धीचे कारण। 

आपके मन को प्रसन्न बनाओ फिर 
सब यश आपको मिल जायगा। 

सन्त श्री नरहरी महाराज देवी की 
आरती में गाते है - 

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा। 

जौ प्रसनवदन है उसको ही देवता 
प्रसन्न होते है, उसपर कृपा कस्ते है। 

श्री गीता में भी सुप्रसिद्ध वचन है - 

मनःप्रसादः सौम्यत्वम्‌। 

गीताई मे कहा है 

"प्रसन्नतेमुठे सर्व॒ दुःखांचा 
होतसे। 

अर्धति प्रसनता वृत्ति के काए्म सख 
दुःख का विलय हौ जाताह। 
कोई भक्त श्री आचार्वसग्राद्‌ 


नाश 


[९.31 
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आनन्दऋषिजी महाराज के चस्ति का ध्यान 
चिन्तन, मनन करेगा उसको आनन्द ही 
आनन्द जओौर उनके साथ यश ओौर शान्ति 
ये अमोल वर मिल जार्येगे। 


भगवान श्री महावीर स्वामीजी का 
कथन है, आपको सुख चाहिये न, तो 
अन्य लोगो को सुखी बनाओ। आचार्यश्री 
ने जीवन भर लोगों कै सौख्य, शान्ति, 
कल्याण का ही विचार किया (स्वयं के" 
विचारो को तो वहां स्थान ही नहीं धा। 
वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते वे दूसरों 
को फल देते है। नदियों अपने लिए नही 
लोगों के लिए बहती है। वृक्ष पान्धस्थो को 
छाया देते है स्वयम्‌ आतप मेँ खड रहते टै। 


आचार्यश्री का जीवन बिलकुल एसा 
ही था। 


आचार्यश्री कहते ह दान की भावना 
चारौ भावनाओं में श्रेष्ट है। धन, सत्कार्य 
मै लगा दो। तथा वाणी कै महत्व को भी 
जान लो। जिस व्यक्ति के मनं ओर वचन 
मे मधुरता होती है वह अपने शरीर से भी 
किसी को कष्ट नहीं पूर्हुचाता। 

आचार्यप्रवर, आगे जाने कै लि 
सद्मगति करने कै लिए हमको आपके 
सुमंगल आशीवदि की अतीव आवश्वक्त्ता 

पथप्रदर््क हौ हमें 

गामे ठदटाने 2 2 लिए 1 
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अाचार्यश्री आनन्दकऋषिजी की कुछ 
पुस्तके पिछले दिनो पढ़ने का अवसर प्राप्त 
हुआ। पढ़कर एेसा लगा कि वे किसी धर्म- 
विशेष के आचार्य नहीं, अपितु समग्र 
मानव-समाज के ध्मचिार्य हं। अपने लेखों 
एवं प्रवचनों दवारा उन्होने अनेक जीवन- 
दीपो को प्रज्ज्वलित किया है ओर पंच 
विषयों में लिप्त लोगों को वचनामृत 
पिलाकर नया जीवन दिया है। 

सिद्धान्त जब तक जीवन में नहीं 
उतरते, उनका कोई मूल्य नही होता। आज 
हम बड़ी-बड़ी बातों ओर वादों की चर्चा 
करते है। ईश्वरवाद, भौतिकवाद, दैतवाद, 
अद्वैतवाद आदि वादों के सिद्धान्त सामान्य 
लोगों के गले नहीं उतरते। उन्हं सरल 
बनाकर ही जन-साधारण तक पर्हुवाया जा 
सकता है। अआचार्यश्रीने, १३ वर्ष की 
अल्पायु में दीक्षा ग्रहण करके, जीवनपर्यत 
कथाओं के माध्यम से सरल भषा का 
प्रयोग करके जनमानस के कलुषित मानस- 
पटल को निर्मल बनाया है। दैनिक चर्या में 
अनेवाली समस्याओं से लेकर भावनायोग 
जैसे गहन विषय पर अधिकारपूर्वक 


"व मानव समाज के धर्माचिार्य 


ह वालचन्द अग्रवाल 
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प्रवचनों दारा जीवन से ऊबे हुए, उद्विग्न, 
निराश ओर हताश जनों में उत्साह, 
विश्वास ओर आशा का संचार आनन्द्रषि 
जैसा आचार्य ही कर सकता है। 

मात्र देवो भव, पित्र देवो भव, 
आचार्य देवो भव - एेसी भावना-भवित से 
परिपूर्ण भव्य भारतीय संस्कृति विश्व की 
अन्य संस्कृतियों से महान है। इस देश में 
तैकड़ एसे ऋषि हुए है, जिन्होने जल्यन्त 
तेजस्वी जीवन जिया है, उन्हीं मे एक हैं 
आचार्य आनन्दऋषिजी। आचार्यश्री ने 
निरपेक्ष भधाव से समाज व राष्ट्र को 
विचारप्रणाली दी है। हम उनके ऋणी है। 
इस ऋण से उऋण होने के लिए उनके 
विचारों को आचरण में उतारे ओर प्रचार 
करे, यही वास्तविक श्रद्धांजलि होमी। 

उनके दर्शन करने की मेरी हार्दिक 
ट्च्छा थी। पर काल की गति को कौन 
जान सकता है? जन-जन को जागृत कर 
२८ मार्च *९२ को वे पंचभूत मेँ विलीन 
हो गए। 

उस महान्‌ विभूति को मेरा कोटिशः 
प्रणाम। । 8 । 


® मानव शरीर के लिए अभिमान करना तथा इसी की सार-सम्भाल मे अपना अमूल्य 
समय नष्ट करना वृथा है। न तौ यह यही पर स्थायी रहता है, ओर न आत्मा के 


साथ ही चलता है। 


@ कर्मा की गति अति ही गहन अथात्‌ अगम्य हुआ कट्तीहै। 
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आचार्यश्री आनन्दऋषिजी नहीं रह। 
उनकी पंचभूत काया पंचतत्व में जा 
मिली। किन्तु वे हमारे लिए एक समृद्ध 
विरासत छोड गये है। अपने सुदीर्घ जीवन- 
काल मे अध्ययन, विवेचन, आचार, 
दिशाबोध की जौ मूल्यवान सम्पदा उन्होने 
अर्जित की, वह सब कुछ अपने बाद की 
पीढ्ियो के लिए छोड गये है। अब हमें 
सिद्ध करना है कि हम उनके सुयोग्य 
उत्तराधिकारी है! 

आनन्दक्रषिजी एक धार्मिक सम्प्रदाय 
के आचार्य थे, किन्तु उन्होने अन्य 
सम्प्रदायो के प्रति कभी दुराव या अलगाव 
का बोध नहीं होने दिया। विभिन्न धर्म 
अथवा सम्प्रदाय सभ्यता की विकास-यात्रा 


समृद्ध विरासत 


। | मुनीन्द्र (सम्पादक-दक्षिण समाचार, हैदराबाद) 


के विभित्र चरणौ तथा विशिष्ट सामाजिक 
परिस्थितियों की देन होते रै। उनके 
बलाघात मे अन्तर हो सकता है, लेकिन 
मूल तत्तव प्रायः समान होते है। 


. असमानता, शोषण, असहिष्णुता, 
हिसा से ग्रस्त आज के मानव-समाज में 
महावीर का बताया मार्ग त्ाणदायक हौ 
सकता है, यह बात आनन्दतऋषिजी ने बहुत 
ही व्यावहारिक स्तर पर अपने तेखोँ ओर 
प्रवचनों मेँ कही. है। उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि यही हौमी कि हम उनकी कही 
बातों को अपने आचार मे उतारने का 
संकल्प करे! 


@ आत्मा कौ निदणि एवं निष्कुष बनाने के लिए एकमात्र मानव थकीर ही उपदुक्त 


है। 


@ अनन्त पुण्य के सग्रह ते जौ मनुष्य पयाय मिली है, इसका एक क्षण भी व्यर्थन 


चत्र नाए। 


® सुख ओर दुख किसके प्रभाव से पिलत ह? एक मात्र कर्मके 
@ कर्मःरप मदा के इगित पर जीव कभी तेता ओर की हसता रहता € 
@ जिस जीव नै जैसे कर्मो का बन्धन किया हं उन्हें भौ विना उं कदापि शरक 


नदी पिल सकता। 


9 “यादृशी भावना वस्य सिद्धिर्भवति ताद जित्की जसी भावना दात, 


दैखी दही विद्धि प्राप्त हेती ई 









0 ` गु्वर। आपकी याद दिलसे भुलाई 
नही जाती। 


हमसे आपकी यह जुदाई सही नहीं 
जाती।। \.८ 


वेदना के उफनते वेग में सारा ज्ञान 
बह गया। विह्लता की आंधी में र्य 
धराशायी हौ गया। हृदय रो रहा है, मन में 
उदासीनता, वातावरण मे शून्यता, मानस 
पर स्मृतियों के मेघ छा गये है। इन ओखिों 
को कसे सम्प जो दिव्य-दर्शन के लिए, 
उस भव्याकृति को देखने के लिए तरस 
रही है, पवित्र पावन प्रतिमा को इधर-उधर 
रूढ रही है। कानों की उत्सुकता कैसे मिटे 
जो गुरुवर की अमृत वाणी का श्रवण 
करने के लिए आतुर है। पावों को कैसे 
रोके जौ गुरुवर कै सात्रिध्य मे जाने के 
लिए दौड रहे है। कितना स्वाभिमान था 
आनंद गुरु की शरण में रहने का। 
^ लेकिन नियति की कैसी विडम्बना! 
अनाथो के नाथ, भक्तो के भगवान, 
शासन की शान, श्रमण संघ के प्राण 
गुरुवर को हमारे ओंखों से ओज्ञल कर 
दिया। . 
आपश्री नै स्वयं ही स्वजीवन का 
निर्माण किया। गुरु की छत्रछ्ठाया बहुत कम 
रही। बड़ी मेहनत एवं प्रयल से संघर्षमय 
विषम विभित्र परिस्थितियों मे जीवन का 
निर्माण किया। अनेकों ने प्रलोभन देकर 


जीवन-निर्माता 





ह पुष्पा जेन 


परीक्षण करने का प्रयास किया। स्वयं 
साधना के उच्च शिखर पर पर्हुव कर 
अनेक साधको की साधना में प्रेरक तथा 
सहयोगी बने। 


पूज्य गुरुदेव ज्ञानयोगी, ज्ञानप्रमी थे। 
स्वयं को तो ज्ञान से आलोकित करते रहे, 
लेकिन ज्ञान को अपनै तक ही सीमित नहीं 
रखा। ज्ञान की गंगा बहाते रहे, जाना 
लुटाते रहे। ज्ञान के साथ क्रिया तथा 


नियमों के प्रति भी जागरूक थे। ज्ञान, 


क्रिया, जाचार-विचार विवेक, व्यवहार, 
कथनी, करनी की एकरूपता से जीवन 
समलंकृत ओर संयम से निखरा हुआ था। 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र का त्रिवेणी संगम धा। 
सरल प्रकृति, भव्याकृति, निष्पाप, 
छलकपट रहित जीवन! जीवन पुस्तक का 
हर एक प्रष्ठ घुला था, कोई भी उसे पढ़ 
सकता था। 


आपश्री भीड में रहते हुए भी निःसंग 
थे। महामानव थे! आप सिन्धु थे, लेकिन 
सिन्धु नहीं बिन्दु बनकर रहे। आप सर्वोच्च 
थे, लेकिन न सर्वोच्चता का अहंकार न 
दूसरों का तिरस्कार। न स्वयं को उच्च 
समञ्चा न दूसरों को तुच्छ सम्ञा। पूज्यवर 
जहां जहां विचरे वह भूमि पावन हो गवी। 
जिन लोगो के बीच में रहे उनके रोम रोम 
मे रम गये! जिसने एक बार दर्शेन किये 
वह भक्त बन गया। जिसे गुत्वर्य के 
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चरण-शरण में रहने 
हज उसका तो 
जीवन ही सफल हौ गया। 

१९७४ मेँ गुरुदेव का नाम सुनकर 
आपश्री के पास अध्ययन करने का विचार 
मन में उदित हुआ। भाई के सामने भावना 
री] भाईने कहा - “उनके पास तौ लोगों 
की बहुत भीड होती है, वे कैसे पढा्णैगे? 
य्ह विराजित साध्वीजी के पास पढो।' 
लेकिन मेरी तो एक ही र्ट - मँ तो गुरुदेव 
के पास ही पर्दूगी। बहुत जिद की। आखिर 
भाई को मानना पड़ा विजयादशमी के 
दिनि गुरु चरणों में पर्ची ओर मनोगत 
प्रकट किया। पूज्य गुरुदेव ने पृष्ठा - धाने 
कई आवे? घबराते हुए जबाब दिया - 
'नवकार मंत्र ओर तिक्खुत्तो।' गुरुदेव ने 
पढ़ाने की स्वीकृति दी। दूसरे दिन आगे का 
पाठ दिया गुरुदेव के शुद्ध, स्पष्ट, 
उच्चारण, कर्होौँ रुकना, करटौ नहीं रुकना, 
न्हस्व-दीर्घ की भी गलती नही होनी 
चाहिए, इन सभी बातो से मै अत्यन्त 
प्रभावित हू्ई। गुरुदेव अध्ययन का उत्साह 
बढाते रहे लेकिन कभी नहीं कहा, "दीक्षा 
लो।' पाठ लेते समय कोई दर्शनार्धी पृषते 
- प्ये वैरागन है?" गुरुवर जवाव देते - 
"नही, पटते है, इनको मैने कभी नहीं 
कहा- दीक्षा लौ," उनकी भावनां हो तो 
अपने आप लगे" कितनी उदारता, कितना 
विश्चाल हृदय धा गुत्वर का! 


की द्धी नही युस्द्व का दन्न्त या, 
५ 


^ 





का सौभाग्य प्राप्त. 


ॐ 
द्व, ~ 2 (५: 
ग्द म्व इट २.४० 


जः 
“थोडा पदो लेकिन पक्का, प्राप्त की रक्षा 
करते हुए नये का अर्जन | गुरुदेव के 
वात्सल्य ओर प्रम के कारण घर की याद 
को अवकाशे ही करौ? इतनी व्यस्तता के 
बावजूद भी गुरुदेव पूरा ध्यान रखते। 
इसका एहसास तौ मुञ्चे प्रस्तुत घटना से 
हुज। 

पूना में चातुमसि धा। गुसुदेव का 
जनम-दिन था। किसी कारण वशे मुञञे कुछ 
घंटों के लिए नगर आना था। जन्मोत्सव 
संप्र हुजआा। गुरुदेव कौ पृष्ठना, लेकिन 
दतनी दर्शनार्थी की भीड़! कैसे पष्टः कत 
सबेरे तो आना है, एेसा सोचकर बिना पूष 
नगर आयी। दूसरे दिन सबेरे ९ वजे 
गुर्देव के चरणौ मेँ पर्ची ओर क्या 
आश्चर्य! वन्दना काते ही गुरुदेव का प्रश्न 
- "काते थे नहीं दिया?" मैने सारी वात 
वतायी। पूषा - (आपको इतनी भीड्‌ मँ 
कैसे ध्यान मेँ आया?" गुरुदेव का जवाब 
था - भ्ै बराबर ध्यान रदू्‌। थै ब्र 
भरोत अठे रेवो। महारा विना थानौ कुण 
ध्यान रखेला।' कर्तव्य के प्रति पूरी निष्टा 
थी। गुरुदेव म्यदाप्रिय थे। कहते - अपि 
म्यदा मेँ रेवा तो अपनी शोभा रहै। 

तीन साल पहले मेरे पीठ मं वटुत घट 
हुञ। ईक्टर नै दवाई दी, लेकिन द६ 
नही] सोना भी मुश्किल हा गया। 2च् 


ने सताह दी, "प्त र निकलना पर 
मतो टरा गयी नं वरतम व्वा ~^ 
निकरतेमी। मैने मस्य स कष - प 
दर्द, एक्स र निकाटना पमा गु 
ने कटा - "एक्स र निफातनो वद 


काष्ववाका्का १ 





क्या चमत्कार! उसी दिन पीठ का दर्द 
गायब हो गया। यह है गुरुदेव का 


अतिशय, निर्दोष संयम का प्रभाव पेसी ` 


तो कई घटनाएँ घटी। स्मृति मे संजोए 
सभी संस्मरणों को प्रस्तुत करना संभव 
नहीं। 
-~भ जीवनदाता! जीवन निर्माता 

गुरुदेव! 

हो जाए आपका इशारा 

उसी ओर बहेगी मेरी विचारधारा। 

आनन्द गुरु-चरणों मे समर्पित हु, 

मेरे भाग्याकाश में उदित कर दो ज्ञान 
सितारा।' 

आपके चरणों मेँ बीते वो मधुर क्षण, 


वे अविस्मृत घडो 
मेरी स्मृति-मंजूषा मे 
मधुरिम-स्मृतियां 
बनकर हमेशा के लिए अमिट हो गई। “ 

जिस भावना से, जिस लक्ष्य को 
सामने रखकर मेरे जीवन का निर्माण किया 
है, उस भावना को साकार करने के तिए, 
उस लक्ष्य तक पर्हुवने के लिए वह 
महाज्योति मुञ्े निरंतर शक्ति, प्रेरणा एवं 
संकेत देती रहे। आपश्री जह्य भी हो वँ 
से आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। 

अन्त मे जीवन ओर मृल्युसे परे, सदा 
आनन्दमय चिन्मय दिव्य आत्मा को मेरा 


वन्दन - अभिवन्दन। 
| ह | 


® अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म श्चुभाश्चुभम्‌। 


® भावना ही मार सकती हैया जिला सकती है। 


® जीवात्मा जिस तरह का काम कती है, उसी तरह का उसे फ़ल पिलता है। 
® पने कर्मो के अनुसार यह जीव कभी देवलोक मे, कभी नत्क र्मे जौर कभी 


अघुरकाय मै उत्यनन होता है। 


® कर्मफल भोगे विन्द्‌ छुटकात किती भी प्रकार से नही मिल सकता। चाहे व्यक्ति 


लाख कोशिश क्योन करे 


® कर्म विडम्बना का शिकार व्यक्ति कोटि श्रयत करने पर भी इसके चंगुल से 


छटकाद नहीं पा सकता। 
® अशुभ कर्मो के उपार्जन से बयो! 
@ सिद्धि हासिल करना खेल नहीं है। 


® अनेक जन्मो मे जाकर आत्मा को चिद्धि प्राप्त होती है। 
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आनन्द का अक्षयघ्रोत : 
~ आचार्य सम्राट्‌ श्री आनन्दछषिजी महाराज 


छ दीक्षित डं. सुशील जैन “शशि 


भारत की यह परावन संस्कृति सदैव 
महापुरुषो के प्रति श्रद्धाशील रही है। 
प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा का कन्रविन्दु कोई 
न कोई सन्त या महापुरुष है। श्रद्वा ओर 
आस्था की डोर से बन्धा व्यविति प्रति पल 
अपने श्रद्धेय के प्रति समर्पित रहा है। 
व्योकि महापुरुषों की जीवनी उसे जाति 
सम्प्रदाय ओर सीमित क्षेत्र से उभार कर 
विस्तृत आयाम प्रदान करती है। महापुरुषों 
की इस श्रुता मे सन्तो का व्यक्तित्व 
अधिक आकर्षक बिन्दु पर आ ठहरा है। 
क्योकि सन्त हृदय मानव-समाज की ही 
नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के 
लिए स्पन्दित होता है। वे स्नेह की पावन 
सरिता एवं करुणा की साक्षात्‌ प्रतिमा होते 
है। 

विज्ञान के इस बौद्धिक एवं चिन्तन 
परक युग के एसे ही एक महान संत की 
छबि हमारे मानस के साथ जुडकर नयनां 
के कोमल कान्त पटल पर चित्रित होती है। 
वे है - युगप्रधान, राष्ट्र सन्त, आचार्य 
सम्राट्‌ १००८ श्री आनन्दऋषिजी महाराज 
जिनका जन्म महाराष्ट्र की महनीय धरा के 
चिचोडी ग्राम में हुआ था। देवता स्वरूप 
पिता देवीचन्दजी गुगलिया की गोद मे 
पलने वाले इस बालक को मां हुतसा के 
सुसंस्कासौ का साया मित्ला। नयनो को 
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अभिराम आनन्द देने वाला २७ जुलाई 
१९०० का सुरंगा-सावन जब उज्ज्वल 
शुक्त पक्ष पर आया, तब उसके प्रथम 


चरण प्रतिपदा ने उस लाल को जन्म दिया 


जौ जन जन के लिए सुख सावन सिद्ध हो . 
गया। जिनका शान्त दान्त व्यक्तित्व शुक्ल 
पक्ष की भाति वृद्धिगत होता रहा। 


धर्मनिष्ठ माता-पिता के सुसंस्कारो मेँ 
ठले-पले आचार्य श्री का बचपन समय के 
साथ व्यतीत हुआ। किशोर वय मे प्रवेश 
पाते ही आपका मन आसक्ति एवं 
विराक्ति की परिभाषा समञ्लने लगा! 
विरक्ति का हाथ धामे 9३ वर्ष की 
अल्पायु मेँ आपने प्रर पण्डित पूज्य श्री 
रलक्रषिजी म. के श्री चरणों में जैन 
भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। वि. सं. 
१९७० का वह शुभ दिनि था मागशीर्ष 
शुक्ला नवमी रविवार। गुरू प्रदत्त अपना 
“आनन्द नामं पाकर आप आनन्दित ही 
नहीं हुए अपितु रल पारी लक्षि के 
श्री चरणो मेँ आगम कै अध्याल रल की 
प्राप्ति भी की। ज्ञान का वह आलोक पुंज 
बालसूर्यं समाज के क्षितिज से चलकर 
पूर्णं तेजस्विता के साथ राष्ट्र के नभ प्र 
आलोकित हो गया। वि सं. ` २०२० के 
फाल्गुन मास की एकादशी तदनुसार १२ 
मार्च १९६५ ई. को अजमेर श्रमण 


व 





सम्पेलन के सुअवसर पर आप्री को 
श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य के महान 
पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया। रंगों का 
रंगीला फाल्गुन मास आपकी छबि, वाणी, 
ज्ञान प्रभाव एवं सम्पूर्ण जीवन में उतरा 
था। अप श्री का बहुजआयामी व्यक्तित्व 
जन-जन की आस्था का केन्द्र बन गया। 

श्रमण संघ का वह सूर्य, अपनी हजार 
किरणौ के साथ जिस भांति आलोकित 
हुआ, वर्तमान नतमस्तक हो गयी! आचार्यों 
की वर्तमान श्रं्ला मेँ एक मात्र आप श्री 
ही वे आचार्य थे जिनकी आज्ञा मे संचरण 
विचरण करने वाली शिष्य सम्पदा (श्रमण 
श्रमणी) सर्वाधिक रही है। जो १५०० के 
लगभग है। आप श्री ने आगम के विशद 
ज्ञान का अर्जन कर आनन्द की प्राप्ति का 
अनमोल मार्ग खोजा। अपने चरण-श्रण में 
पर्ने वाली भव्याल्ाओं को अक्षय मार्ग 
का दिग्दर्शन दिया। आप श्री की उस 
आनन्द आकृति के जिसने भी दर्शन प्राप्त 
किये धन्य हो गया। 


वर्ष में जन्म प्राप्त 
आचार्य प्रवर ने इक्कीसवीं सदी के द्वितीय 
चरण के अन्तिमि छोर पर अपनी नश्वर 
देह का परित्याग कर दिया। ईस्वी की इस 
वर्तमान सदी के साथ साथ चलते हए 
आपने अपनी उप्र के ९२ बसन्त पार किये 
धे। 


आचार्य प्रवर का देहिक अवसान 
महाराष्ट्र की पुण्य धरा अहमदनगर मेँ दि. 
२८ मार्च १९९२ शनिवार को हुआ। जिसने 
भी सुना उसकी हदय गति एक क्षण के 
लिए अवश्य थम गई होमी। उनका ज्वलन्त 
जीवन ही अब हमारे लिए अनुकरणीय 
तथा अनुसरणीय रह गया है। सन्मार्ग दाता 
श्रद्धेय आचार्य श्री जी की आनन्दाला 
अक्षय शांति प्राप्त करे, उनकी सद्गुण 
सुरभि जन जन के अन्तर मेँ समाहित हो 
इसी अपेक्षा के साथ उस विमल व्यक्तित्व 
को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ह 


® प्रत्येक मुमुश्चु को चाहिए कि वह शुभकर्मो कै उपार्जन का प्रयल कर। 


® शभ कर्मो के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। 


® मनुष्य कामनाओं कै वशीभूत होकर जन्म-जन्मांतसे तक अनन्त-अनन्त पीडां 


सहता है। 


® सारी कामभोगो को जो पकड़ रहता है व्ह दुःख ए्रता है ओर जौ उन्हे छोड़ देता 


है, वह वुख का अनुभव करता है। 


® ततार परर लिखे गये ले को मिटाने मे कई भी समर्थ नदी होता। 
® मानव को सच्चे अर्थो मे मानव बनाने वाली एकमात्र नारीहीषहै। 
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आचार्य सम्राट श्री आनंदत्रषिजी 
महाराज का व्यक्तित्व ओर कृतित्व इन्द्र 
धनुष के विविध रंगों की तरह. मनमोहक, 
चित्ताकर्षक ओौर दिलचस्प था। आप मन से 
पवित्र, हदय से सरल, बुद्धि से विलक्षण होने 
के साथ-साथ व्यवहार से मधुर -थे। गम्भीर 
विचार करना आपका सहज स्वभाव था, 


ह्न नेमनाथ जैन 


मीटी वाणी बोलना जौर कोमल व्यवहार . 


करना आपका सहज धर्म था। किसी की 


निन्दा करना ओर घुशामद करना आपको. 


पसन्द नहीं था। जो भी आपके परिविय में 
आता वह आपका हौकर लौटता था। 

. आप अद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी 
आचार्य थे। आप ` स्वयं अनेक प्राचीन 
आचार्यो की पावन परम्परा के साकार 
प्रतिनिधि थे! आपके व्यक्तित्व मे आचार्य 
हेमचन्द्र, आचार्य हरिविजय सूरि जैसे 
निर्भीक, समाज संगठ्क तथा अहिंसा 
प्रचारक महान्‌ आचार्यो के दिव्य गुणो का 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब लक रहा था। मेरा साक्षात्‌ 
परिचय सन १९६३ मे जब आचार्य भगवन्‌ 
देवास पधारे तो हृआ। प्रथम दर्शेन करने से 
मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। उसके पश्चात्‌ 
तो मैने अनेक बार उनके जीवन दर्शन का 
अध्ययन किया उनकी विचारधारा पर 
चिन्तन किया तो मुञञे स्पष्ट ज्ञात हुआ कि 
आपका हृदय स्फटिक की तरह स्वच्छ है। 





अहिंसा ओर करुणा के अमर पुजारी 
आचार्य श्री आनन्दिनी महाराज 


जब कभी भी. आपके दर्शन करता 
तो उस मधुर्‌-मिलन की वेला मेँ-देखता कि 
आपके चेहरे पर प्रसत्रता की आभा नाचती 
रहती थी। आपका रौम-रौम खिला रहता था 
आपके अर्नतहदय की प्रसप्र लहर आपकी 
वाणी पर थिरकती रहती थी, मै आपके 
दर्शन कर प्रसत्र होता तो आप भी भक्तजनों 
को देखकर आनन्द विभोर हो जाते थे। ओर 
जब वापिस लौटने का नाम लेता तो आपके 
गुलाबी चेहरे पर उदासीनता आ जाती, कहाँ 
जा रहे हो। क्यो इतनी जल्दी कर रहे हो? 
जौर फिर आदेश के स्वर मे कहते अभी कुष्ठ 
समय यहौँ रहौ ओर फिर मुस्कराकर कत्ते, 
क्या तुमह मेरे पास रहने मेँ आनन्द नहीं 
आता। फिर सुनाने लगते ध्यान योग की 
साधना के मधुर संस्मरण, आगम के गम्भीर 
रहस्य, जीवन के अनमोल अनुभव एक के 
पश्चात्‌ एक जीवन स्पर्शी रहस्य बताते कि 
उस ज्ञान की प्याऊ के पास से उटने का 
दिल ही नहीं होता धा। 

आपके प्रवचन संक्षिप्त पर सुले हुए, 
अध्ययन पूर्ण ओर सरस होते थे। आपकी 
भाषण शैली गजब की थी जब आप्‌ जपना 
प्रवचन प्रारम्भ करते तो श्रोता नूम उठते ध 
ओजस्वी वक्ता, समाज सुधारक अर 
राष्ट्रवादी होकर भी जिन शासन की मर्यादा 
के पक्क समर्थक व परिपाक धै। श्रमण 
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मतद की मर्यादा मेँ आचार का आपके मन में 
बड़ा आदर था। आप शिथिलाचार के कड़े 
विरोधी रहे। आपकी मान्यता थी कि साधु 
मूलाचार में तो बेदाग होना ही चाहिए ओर 
आडम्बर से दूर रहे। आप समाज में 
रचनात्मक कार्य देखना चाहते थे। 
स्थानकवासी समाज के संगठन हेतु आप 
तन-मन से पूरा सहयोग कर रहे थे। 
साधु-साध्वी श्रावक-श्राविकाओं के 
अध्ययन की व्यवस्था हेतु जपने जैन धार्मिक 
परीक्षा बोई की स्थापना कर्‌ वह अमर काम 
किया जिससे हजार वर्षो के बाद आपकी 
गौरव गाथा चिरस्मरणीय रहंगी। आपने चरम 
तीर्थकर अहिंसावतार भगवान महावीर के 
मुख्य सिद्धान्त “अहिंसा परमो धर्मः" का 
प्रचार करते हुए “सेट पफ़रन्मिस'' के 
निम्नलिखित हदयोद्गारों का समर्थन किया। 
"॥ 0621८85 86] 85 ५6 00. ^| 
06210165 0104 07 [20011655 85 \6 


५0. ^| 116 20111215 0 116 ५४० ॥५९, 
59 210 0/6 [४७ 85 ५8 00. 


नर्ण {16 26 |€ ५७." 
अर्थत्‌-समस्त छोटे-मौटे प्राणी हमारे समान 
ही सुख ओर दुःख का अनुभव करते है! 


हमारे समान ही सभी प्राणी सुखी .ओर 


जीवित रहना चाहते है। तथा दुःख ओर मृल्यु 
से घबराते ह इसलिए समस्त जीव-जन्तु, 
पशु-पक्षी हमारे समान ही जीवन के 
अधिकारीरै। ` 

आपकी अहिंसा परायणता का ही प्रभाव 
था किं जप जैसे महयपुरुष के सौम्यस्वरूप 
के दर्शन से मन को आसिक आनंद प्राप्त 
होता था। आपने हिन्दी, प्राकृत, संस्कृत, 
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अंग्रेजी जदि विभित्र 
भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
कर जैनागमों का गंभीर ^ 
अध्ययन ओर मंथन किया। जैन शास्त्रं के 
साथ द्य साथ जैनेत्तर ग्रंथ यथा-गीता, 
रामायण, महाभारत, बाइबिल आदि दार्शनिक 
ग्रंथो का अध्ययन कर तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त 
कर आप आगम मनीषियो, ज्योतिर्विदां ओर 
आगमचिन्तकों मेँ शिरोमणि थे। 

“सन्त हृदय नवनीत समाना" इस उक्ति 
के आप साकार मूर्तिं थे। वस्तुतः आपका 
हदय मक्खन के समान कोमल था जैसे 
मक्खन आंच पाकर पिघल जाताथावैसेही 
दियो के संतप्त जीवन कौ देकर आपका 
हृदय नवनीतवत द्रवित हौ उव्ता था। 
तत्काल आप उसके दुःख निवारणार्थं प्रयास 
करते ओर सुखी बनाते थे। कष्टो मे. 
सहिष्णुता, विरोध के ्ंज्ञावातों मे अडिगता 
ओर निर्भयता, सत्य के लिए संघर्षशीलता, 
अहिंसा ओर करुणा के लिए प्राणों को 
बलिदान करने की अनन्त उमंग को अप. 
संजोए हए थे। आपके वियोग से जैन श्रमण 
परम्परा मेँ ही नहीं अपितु पूरे भारत के एक 
महान सन्त की कमी हर्द है जिसकी पूर्ति 
निकट भविष्य में नहीं लगती। 

भारत के एक महान्‌ सन्त का, एक 
क्रान्तिकारी युग पुरुष का, एक सुधारक ओर 
संगठन प्रेमी, समाज के नेता का शिक्षा, 
स्वाध्याय ओर सदाचार की ज्योति प्रज्ज्वलित 
करनेवाले एक ज्योतिर्धर आचार्य का यह 
जीवन दर्शन हम सबको युग-युग तक प्रेरणा 
देता रहेगा। 














भाततमूमि अनादि काल से 
अध्यातलभूमि रही है। इस पावन धरती को 
ऋषियों मुनियो ने अपनी साधनाखूपी 


अध्यात्मगंगा से सदैव सिचित किया है| 


यह धरती कभी भगवान महावीर की दिव्य 
देशना से गौरवाच्ित हर्द तो कभी 
गौतमबुद्ध की आर्षवाणी से। यहीं पर 
शंकराचार्य ने जध्याल समरसता प्रवाहित 
कर उत्तर दक्षिण समस्त भारत कौ एकता 
के सूत्र में आबद्ध किया था। इन महान 


विभूतियो ने अपने पुरुषार्थ ओर साधना से ` 


- . प्राप्त प्रति फल को जन-जन तक पूर्वान 
का अनूठा कार्य क्या। इन्हीं ऋषियों एवं 
महषियों की परम्परा को अगे बटढ़ाया 
आनन्द ऋषिजी महाराज ने अपने साधना 
के बल से। जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी 
परम्परा कै आचार्य होते हुए भी वे सदैव 
सम्प्रदायातीत रहे, इसका मुख्य कारण 
अध्यालमनिष्ठ व्यवित्तत्व था। 

इस कालजयी व्यक्तित्व का शरीरपात 
भते ही हो गया है किन्तु उनके द्वारा छोडी 
गयी साधना-सुगन्ध सदियों तक समस्ते 
भारत वासियों को सुवासित करती रहेगी, 
ेसा मेरा विश्वास है। सच कहा गया है- 

“इन्सान चला जाता है, 

यश सौरभ रह जाता है। 

साथी शूट जाते है, . 
९. बस यादें रह जाती है" 





मनीषी सन्त 


छ आनन्द प्रकाश तिपारी रलेशः 
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यथा नाम तथा गुणः” को समाहित 
करने वाले आनन्द ऋषिजी सचमुच 
“आनन्द ॒रतल ` थे। विषम से विषम 
परिस्थितियों मे उनकी सहजता, नैसर्गिकता 
दर्शनीय शी। हर प्रतिकूल परिवेश में उनके 
मुखारविद पर शिकन के भाव कभी 
दिलाई ही नहीं पडते थे। समरस, 
समभाव की उनकी स्थिति देखकर लोग 
उनके गुणों का बखान करते धकते नहीं 
थे। आवेश, आवेग, उद्वेगं का रंचमात्र- 
प्रभाव उन पर दिलाई नहीं पडता था! 
वह गीता के स्थितप्रज्ञ थे। “धर्मो रक्षति 
रक्षितः" में विश्वास करनेवाले वे धर्म 
ध्यान को ही जीवन का पर्याय समजते थ। 


वे अध्येता, ग्रधप्रणेता, साधक, योगी, 
कवि ओर आचार्य की विभिन भूमिकाओं 
पर आरोहण करते हुए अब महाप्रयाण कः 
गये। उनकी शान्त महायात्रा नै कितने 
शिष्यो एवं श्रावको को अनाथ कर दिया। 
उनकी सर्वागीण साधना, बहु कषतरव्यापी 
ज्ञानाराधना ओर विविध विषयक साहित्य 
सर्जना से भी अधिकं सत्य के प्रति उनकी 
निराग्रही मौलिक एवं तलस्पर्शी दृष्टि नँ 
उन स्थितप्रज्ञ के रूप मेँ प्रतिष्टित किया 
धा। वे शान्ति, ऋजुता, मृदुता, एव 
विनम्रता कै प्रतिमूर्ति थे। "सव जीव 
समान है. सव मे परमास्ना बनने की 
क्षमता हि" में विश्वाह करने वाते मुनिश्री 


नाकाय गं 


सच्चे अर्थो मे उदैत के उपासक धे। वह 
प्रायः कहा करते धे कि अपनी आत्मा को 
प्रकाशित करने की क्षमता सब में है बशर्ते 
कि वह योग एवं साधना के पावन साधन 
को अंगीकार कर वृद्धिमान होवें। "चरैवेति 
चरैवेति पे अदूट आस्था रखने वाले 
मुनिश्री गतिशीलता में ही विश्वास करते 
थै। उनका मानना था कि व्यक्ति आलस्य 
एवं प्रमादवश अपनी आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को नहीं समञ्ञ पाता, यही उसकी 
विडम्बना है। पुरुषार्थ के प्रतीक उन्होने 
जनमानस को पुरुषार्थं की आराधना के 
लिए प्रेरित किया। उन्होने अपने ज्ञान को 
आसा से अनुबन्धित कर ज्ञान की 
आराधना की, अपनी श्रद्धा को आला से 
केन्दित कर दर्शन की आराधना की। तथा 
समस्त कर्म को आत्मा की परिमा मे 
परित कर चारित्र की आराधना की। 


ेसे उस मनीषी सन्त की आराधना मेँ 


शब्दों के द्वारा कर सक, एेसा सामर्थ्य 






मुज्ञमे कर्हौँ? किन्तु न € 
मुञ्ञे प्रसनता इस 
बात कीहै कि मुञ्च 
जैसे अकिञ्चन को गौतमबुद्ध के सुप्रसिद्ध 
विभूतिशिष्य आनन्द के बाद इतिहास 
प्रसिद्ध॒ नाम जाति वाले आनन्द ऋषिजी 
महाराज पर दो शब्द लिखने का सौभाग्य 
मिल्ला। मेरे लिए अर्चनीय, वंदनीय, 
पूजनीय, अभ्यर्थनीय की किन शब्दों मे 
अभ्यर्थना करं। किन भावों से आपका 
गुणानुवाद करल? सारा जग आपकी 
विद्वत्ता, शालीनता एवं सृजन क्षमता से 
परिचित है. फिर भी शब्द रुकते नही, 
भाव थमते नहीं। तभी तो हृदय से निकले 
उद्गार को शब्दों में बौध सका। अन्तमं हे 
प्रज्ञा एवं साधना कै अमर ज्योतिपुञ्ज! 
जरह भी कहीं जिस रूपमे हौ मेर 
अभिवन्दन स्वीकार करो। 


® कर्म भी एक प्रकार का साहूकार है जो पूरी तरह समर्थ हने पर अपना कर्ज वरून 


करने के लिए आता है। 


@ उश्ुम कर्मो के उदय सै संकट आते है किन साहसी ओौर दढ प्रतिज्ञ व्यक्ति उनसे 


हार नही खाते। जान पर खेलकर भी 


वे अपने धर्म ओर सत्यकी रक्षा कतते है! 


® प्रलेक प्राणी को अपूर्व दृदरता जर साहस ते उश्युभ-कमो के उदय हैन पर उनका 
मुकाबला करते हुए शुभकर्म का उयार्जन करना चाहिए! 

@ जो महामानव उपतर्गो ऊर परीष मे सममाव रखते इए कर्मो की निर्जत करते 
जातेः वेदी मुक्तिधाम के अधिकारी बन सकते है 

9 शुभ कर्मो का उपार्जन करने के लिए जीवन को धर्ममय बनाना आवश्यक है। 
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[सि 






श्रद्वाजलि 


मे परम भक्ति से बालब्रह्मचारी, 
महामहिम, जैन धर्म दिवाकर श्रमण संघ 
के द्वितीय पहृधर राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट्‌ 
१००८ श्री जनंदक्रषिजी म. का. स्मरण 
करतार्हू। ` + 


आचार्य प्रवर का श्रमण जीवन मानव 


को आल्मो्रति का मार्ग दिखाता. है। 
इसलिए उन युग प्र॑भावक का परम मंगल 
अनुकरणीय जीवन, मै संक्षेप में कहना 
चाहता हू] । 

इसी महाराष्ट्र प्रान्त मेँ अहमदनगर 
जिले ; चिचौडी नामक गोँव है! शत वर्ष 
पूर्वं वर्ह. एक वीरान्यायी गुगले वंश भूषण 
देवीयन्द नाम का सुश्रावक रहता था। 
हुतासा नाम की उनकी सुशीला ओर 
धर्मनिरत भार्या थी। उनका संसार सुखमय 
धा। । 

` .. विक्रम संवत १९५७ मे श्रावण शुक्ल 
प्रतिपदा शुभ शुक्रवार के दिन मे हुलासाने 


सर्वगुण संपत्र पुत्र को जन्म दिया उसके 


शरीर पर शुभ सामुद्रिक लक्षण दिखते धे। 
पद्मलांछनांकित उसके पाद तल थै। वे 
सामुद्रिक लक्षण देखकर “यह ` बालक 
महामहन्त संत हौगा एसा ज्योतिषी ने 
कहा। बालक को भविष्य सुनकर सब लोग 


आनन्दित हो गये। नामकरण दिन मे ` 


महावैभव से उसका नेमीचन्द नाम रखा. 
गया (क्रमशः वह बने लगा। बालपण मे 


{1 
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ह प्रा. माधव श्रीधर रणदिवे. 


धर्मशील माता-पिता कं: मार्गदर्शन मेँ 


` नैमीचंद सुसंस्कारी हंआ। 


एक दिनं नेमीचंद' पाठशाला सै घर 
आया] मकान में उसका पिता शय्या पर 
उदरशूल से हैरान हो गया धा। जसहनीय 
वेदनाओं से उसका पिता गुजर गया। वह 
देखकर बाल नेमीचन्द अति दुःख से 
अक्रांत हज! लेकिन विवैक से उसने धर्यं 
रा . 

"संसार मे जीव दारिद्रय, रोग, जरादि 
दुःखो से जर्जर होता है। जौ जन्मता है उतत 
निश्चित मरना पडता है। जल के बुदबुद 
के समान शरीर विनाशकारी है। बिजली 
की चमक के समान जवानी चपल है 
कुशाग्र के अग्रभाग मे जलबिन्दु के सदृश्य 
लक्मी चंचल है। सन्ध्या के मनोहर रंग के 
समान वैषयिक सुख अनित्य है। सरोवर कं 


` जलतरंग के समान जीवन क्षणभंगुर है। 


दुःख सुलभ है ओर सुख दुर्लभम है। मृदु 
अनिवार्य है। सर्व समर्थ निर्दय मृत्यू कब, 


कहा ओर किसके उपर आक्रमण करेगा 


यह कोई भी नहीं जानत्ता। “इस तरह 
नेमिचंद ने संसार जीवन की अनित्यता का 
चिन्तन किया ओर उनका मन संसार से 


विरक्त हुआ। 


तब वह मुनि-आर्थिकाओं कं प्त 
धर्मोपदेश्च सुनने लगा।. वह एकाग्रचित्त स 
स्वाध्याय करता था. ओर तत्व चिर्तन मे 


[क्कि 





रमकर भव्त्िपूर्वक जिनस्तुति गाता था। 
हररोज प्रतिक्रमण जौर आत्मध्यान से 
उसकी अत्मो्रति होने लगी। 

इस वक्त पुण्योदय से नेमीचन्द को 
चारित्र चूडामणि श्री रलक्रषिजी का सन्त 
समागम प्राप्त हुआ। बालब्रह्मचारी नेमीचंद 
ने तेरह वर्ष की लघु वय में (विक्रम संवत्‌ 
१९७०) मिरी ग्राम मे श्री रलऋषिजी के 
पास ` दीक्षा ग्रहण की। तब नेमिचंद का 
नाम श्री आनंद श्रमण" रखा गया। आनन्द 
श्रमण आलमसाधना करने लगे। वे विधि 
पूर्वक मुनिधर्म का पालन करते थ। 
गोरखपुर निवासी पण्डित राजधारीजी 
त्रिपाठी के मार्गदर्शन में श्री आनंद श्रमण 
ने संस्कृत ओर प्रात भाषा का गूढ 
अध्ययन किया। वे व्याकरण, न्याय ओौर 
दर्शन में पारंगत हो गये। इस तरह उन्होने 
मराठी, हिन्दी, गुजराती, फारसी आदि 
भाषाओं का अध्ययन किया। 

शत्रु ओर बांधव मे समाज भाव 
धारण करनेवाला सुख ओर दुःख समान 
माननेवाला प्रशंसा ओर निन्दा में समभाव 
रनेवाला लोहा ओर सोना मेँ समान दृष्टि 
रखनेवाला तथा जीवन ओर मरण में 
समान रहनेवाल श्रमण होता है। 

जो सम्यगृदर्शन, सस्यगृज्ञान ओौर 
सम्यगूचारित्र इन तीन रलो में एक ही 
समय अच्छी तरह उद्यमी होकर प्रवर्तता 
है। वह एकाग्रचित्त को प्राप्त होता हैएेसा 
कहा है। उसका मुनि धर्म पूर्णं जानना। 

श्री कुन्दकुन्दाचा्यने उपने प्रवचनसार 
मे (४१-४२) वर्णन किए अनुसार श्री 






आनंदक्रषिजी सच ही 
आदर्श श्रमण हो 
गए्‌। † 

आचार्यवर श्री आल्मारामजी म. के, 
स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ राजस्थान प्रान्त के 
अजमेर नगर मेँ श्री आनंदऋ्षिजी को 
द्वितीय पटधर आचार्य उदूघोषित किया 
गया। 1 

आचार्य प्रवर श्री आनंदक्रषिजी ने 
भारत वर्ष के विविध स्थलों मे विहार 
किया। जंगमतीर्थं जैसे वे प्रसिद्ध हुए। 
आचार्य श्री जर्हो-जहोँं जाते थे। वर्हौ-वर्हँ 
उनके संगलमय चरणस्पर्श से तीर्थं स्थान 
बनता गया। लोग वरहा के परिसर स्थानों से 
पाप प्रक्षालन के लिए वहौँ आते थे। तब 
आचार्य श्री हितोपदेश करते थे। 


"हे भव्यजन! आपही आपके कर्ता 
विनाशक ओौर भाग्य विधाता है। आपही 
आपके मित्र तथा शत्रु है। जिस तरह 
शुभाशुभ कर्म करोगे उसी तरह उनके 
फलखूप सुख-दुःख भोगोगे। किए हुए कर्मो 
के फल भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। कर्म 
कर्ता के पीठे जाता है। उठिए, प्रमाद मत 
कीजिषए्‌। 

"असत्य वचन, अपकीर्तिं करनेवाला 
ओर वैर बदढ़ानेवाला होता है। सत्य ही 
निश्वय से भगवान है! प्रमादी मानव को 
धर्म से रक्षण नहीं मिलता। जैसा लाभ 
वैसा लोभ। लाभ के साथ लोभ बटठता है। 
लोभ विनाशकारी है। लोभ को संतोष से 
जीतना चाहिए्‌। - 

सब वचन सापेक्ष ह। मन में उद्त्र 
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हुजा दद, वचन का 
निग्रह दूर कीजिए 

(& एक दूसरे की दृष्टि 
जोडकर समन्वय कीजिए] अनेकास्त 
स्थाद्वाद ही समर्थ सम्राट्‌ है जो संघर्ष दूर 
कर विश्व मे शांति प्रस्थापित करेगा! जन्म 
से कोई भी श्रेष्ठ नहीं बनता तथा कोई. भी 
नीच नहीं होता। मानव का नैतिक ओर 
अनैतिक जीवन ऊच नीच की सच्ची 
परीक्षा है। | 

- आचार्य श्री के ` सदुपदेश से प्रेरित 
होकर हजारो लोगों नै अनेक स्थानः मे 
विविध संस्थाओं -की प्रतिष्ठापना की, उनमें 
श्री रल जैन पुस्तकालय, श्री तिलोक. जैन 
विद्यालय, . अमोल जैन सिद्धातशाला, श्री 
तिलोकरल स्था. जैन धार्मिक परीक्षा बो 
आनंद प्रतिष्ठानादि संस्था छ्यातनाम है। 
आचार्य श्री के उत्तेजन से "सुधर्मां आनंद 
दीप पत्रिकार्णँः हर मास प्रसिद्ध होती है। 





~~~ 





षणी ~क 
प्म 


इसीलिए उनके आनन्द प्रवचन कै १२. 
भांग सुविद्यात है। 


` हमारे वे सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु आचार्य 
सम्राट्‌ १००८ श्री आनंद ऋषिजी ९२ वर्ष 
की उप्र मे जापका महाप्रयाण हुभा। 
हे धर्मगुरु, आचार्य सम्राट्‌ १००८ श्री 
आनंदक्रषिजी म. मै केवल आपके भव्य 
जौर ` अनुकरणीय जीवन का स्मरण कर 
सकताहू। 


आपही. . बालब्रह्मचारी, जैन 
धर्मदिवाकर, पूज्यपाद, राष्ट्रसन्त . आचार्य 
प्रवर थे। आपही युगप्रभावक, श्रमण 
संघाधिपती आगमकुशल शिष्यवरों के 
करणाशील अधिपति थे। 


 प्रा्तःस्मरणीय राष्टसन्त आचार्य प्रवर 
के मंगलमय पद्मकित पादपंकजं को मै 
परम भक्ति से श्रद्धांजलि अर्पित करता हू " 
| | & 


@ . धर्ममय जीवन का प्रारम्भ दान तै ह्येता है। दान शर्ण का ग्रवेशद्वार है/ ` 
® -दान देकर जो.पुण्य कमाया जाता है उसकी की हानि नही हीती। 


@ उस पृथ्वी पर दान ही सर्वोत्तम कर्म ह। 


तेवा जीर वैयावृत्य कने ते आत्मा निर्मल बनती है तथा अनेकानेक पण्य कर्मा 


का सचय होता है 


® शील; तप जौर भावना कै द्वारा कर्मकी निर्जरा हो जाती है। । 
9 पुण्य का परिणाम सुख है जीर पाय का एरिणाय है दुखा ` । 
9 शुभ कर्मका फल श्रुधहै। अशचुम कर्मका फ़ल अशुभ है। 
9 पुण्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, त्या फ का छिपाना नटी चाहिए 
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माका मं 





कोन नहीं था इन चरणों मे समर्पित? 


ह महासतीश्री कचनकुबरजी 


मगल प्रभात से पूर्वं उन नव किरणों 
का अभिनंदन है। जिन्होने तिमिराच्छेदन कर 
कण-कण को आलोकित किया है। कमतो से 
पहले उन इरनों का अभिनंदन है, जिन्होने 
अपने तन का अस्तित्व मिराकर जंगल को 
सुरम्य उद्यान बना डाला। उसी भांति मंजिल से 
प्रथम उन चरणों का अभिनंदन करते है, 
जिन्होने दुर्गम पथ को सहज-सरलता से अपनी 
जीवन की साधना से एवं ज्ञान की अविरल 
आराधना से जन जन की सुविधा के लिए 
सुगम बना डाला, एसे हमारे मानस के सम्राट्‌ 
आराध्यदेव पू. आनंदऋषिजी म. सा. थे! 

अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में 
ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 
समवसरण लगता था। उसी भांति आचार्य 
भगवन्‌ का “आनंद समवसरण' लगा रहता 
था] आबालवृद्ध, स््री-पुरुष, छोटे-बडे, शु 
साध्वी, बालवच्च सभी ज्ञानामृत का पान 
के तिए लालायित रहते थे, ओर साथ ही गुरु 
भगवन्‌ भी बड़ी उमंग - -बडे उत्साह से, उमर 
होने पर भी तत्परतापूर्वक - ज्ञान प्रदान करते 
रहे। वास्तविकता से आपका जीवन घुती 
किताबवत्‌ था! ज्ञान का निरंतर रना 
प्रवाहित होता था। आगन्तुक आपकी अमिय 
वाणी का पानकर मंत्रमुग्ध हयो जाते थे] 
वास्तविक आनंद को प्राप्त करते थे। क्योकि 
उस ज्ञान में दर्प का सर्प नहीं था! जिन्हे 
जीवन मे कभी भी तनिक मान्न अहंकार स्पर्शं 
नहीं कर पाया था। अतः आप उससे काफी 
कोसों दूर थे। जीवन मे विनय का अनुपम 
दीप सदैव प्रज्ज्वलित था। जहो नप्रता का - 
विनय का दीप जलता है, वर्हौँ तम क्यों कर 
रहेगा? वह तो भाग ही जाता है। 

आपके जीवन की सबसे बड़ी मौलिक 
विशेषता थी कि आप प्रकृति से जितने नप्र 





थे, उतने ही सरल थे ओर वाणी में मिरास 
थी। मधुरता थी। नग्नता के वजह विजयश्री 
आपका ही हरसमय चरण चूमती। प्रभु 
महावीर के समवसरण में इन्द्रभूति अहंकारी 
बनकर गये थे। दुनिया में मेरा जैसा अद्धितीय 
विद्वान कोई नही है। यह मान भगवन्‌ को 
परास्त करने गये थे। परिणाम स्वरूप हार 
उनके ही पत्ते पड़ी। आखिर इउन््रभूति ने 
भगवन्‌ महावीर का शिष्यत्व स्वीकारा। 

तदनुरूप कई वादी आचार्यश्री के चरणों 
मे वाद करने आये। उन्होने अपनी बात 
भगवन्‌ के आगे रली। उस समय भगवन्‌ ने 
उन्हे अपना एक ही स्वर्ण-सूत्र सुनाया, वाद- 
विवाद करना मुह्ये पसंद नही है। इसलिए कि 
वाद-विवाद से तत्त्वबोध नहीं, कषाय की 

होती है। वाद करना, यह शक्ति का 
है। अपव्यय है। ओर शविति का 

दुरुपयोग करना बुद्धिमानी नहीं है| 

सुना है - अजमेर सम्मेलन के समय एक 
व्यविति आपश्री के पास आया ओर बोला - मैँ 
आपसे शास्त्रार्थं करना चाहता ह| आचार्यश्री 
ने त ए पूष्णा - किसलिए? उसने कह 
- मै ओपकौ पराजित कर यह उदुघोषणा 
करूंगा कि श्रमण संघ के आचार्य मेरे जैसे 
व्यक्ति से भी हार गये है। आचार्य भगवन्‌ ने 
उसी हास्यमुद्रा में पूछा - य क्या लाभ 
होगा? उस वादीने कहा - मेरा सम्पूर्ण 
समाज में यश फैलेगा। तब १ सुदेव ने कहा - 
तो फिर तुम यह मान लो, म हारा ओर तुम 
जीते। आगन्तुक आचार्यश्री के चरणों मे गिर 
पड़ा ओर कह उठा, अआपश्री ने तो विना 
शाघ्त्रार्थ किये ५ ञे पराजित कर दिवा। 

भगवन्‌ - शस््रार्धं के समय 
उत्तेजित होना, पराजय का प्रथम चरण य र 
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अचर्य सम्राद्‌ आनद घन युग- 
दृष्टा, युग-सृष्टा, अहिंसाग्रदूत, 
अहिसावतार श्रद्धेय श्री आनन्दक्रषिजी 
महाराज साहब का व्यक्तित्व पवित्रता का 
ज्योतिर्पुज था। आपने मानवता के विकास 
एवं विश्वशांति के शत्र मेँ अहिंसक मार्ग 
को प्रशस्त किया था। आपने संस्कार 
निर्माण के क्षेत्र मेँ अनेक स्थानों पर 
शिक्षण शालां, छात्रावास, -स्कूल आदि 
खोलने की प्रेरणा प्रदान की थी। श्री 
तिलोकरलल स्थानकवासी जैन धार्मिक 
परीक्षाः बोई आपकी ही कल्पना का 
परिधाम-सुमन है। जिसमें प्रतिवर्ष हजारों 
मुमुश्च ज्ञानार्जन हेतु विविध परीक्षाओं में 
बैठते है। यद्यपि आज आचार्य प्रवर हमारे 
मध्य नहीं रहे, परन्तु आपका दृष्टव्य मार्ग 
व लक्ष्य हमारे सम्प ह। | 

आप बृहद साहित्य भंडार के सृजक 
एवं जैन समाज के सजग प्रहरी धं। आपने 
ज्ञान-दर्शन-चारित्रि की त्रिवेणी में जीवन 
पर्यत गोते ही नहीं लगाए बल्कि नित्य ही 
उस्म निमग्न रहे। आपकी कथनी व करनी 
मे साम्यता की एकरूपता शी। प्रत्येक 
व्यक्ति आपके प्रति चुम्बक की तरह 
आकृष्ट होता था। प्रतिदिन सैकड़ों यात्री 
आपके दर्शनार्थं एवं जीवनौपयोगी मार्ग 
दर्शेन प्राप्त करने अहमदनगर जाया करते 
ये! आपके पुण्य-प्रताप से वर्हौँ सर्वत्र यथा 
नाम तथा गुण" सर्वत्र आनन्द ही आनन्द 
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ह्म 


जस की तस धर दीनी चदरिया 
उ. (श्रीमती) कुसुमलता जैन 


व्याप्त था। वरहो जाने पर पुनः वर्हौ से 
आने कामन ही नहीं करता था। वरह 
के रसामिक्त वातावरण मेँ प्रत्येक दर्शनार्थी 
एेसा सराबोर हौ जाता था कि अपनी 
जिम्पेदारियो, सुख-दुःख॒ सांसारिकता आदि 
को भूला जाता तथा वहीं हंमेशा रहने के 
लिए मन-मयूर नाच उठ्ता। 

आचार्य प्रवर का बचपन का नाम 
नेमीचन्द था, आपने तेरह वर्ष की लघु वय 
मे दीक्षा अंगीकार कर बाल्यकाल के नाम 
को युवावस्था में आतै-आते तीर्थकर 
भगवान नेमीनाथजी की तरह जखण्ड 
ब्रह्मचर्य का पालन कर सार्थकता प्रदान की 
एवं जीवन पर्यत अहिंसक जीवन जी कर 
तथा समाज को एक सूत्र मेँ बांधकर एेसा 
आनन्द प्रदान किया किं भाप “आनन्द 
घनाचार्य हौ गए। आप अपने साथ जन्म 
जन्मान्तर कै पुण्य साथ लेकर पृथ्वीतत 
पर अवतरित हुए थे जिससे आप बहुत 
बडे समाज कै कर्णधार बने रहे तथा इस 
जीवन को इतने सुन्दर ढंग से जीया कि 
वर्तमान युग में आपने कवि कबीर कीं 
कल्पना को मूर्तर्प प्रदान कर दिया, 
सर्वश्रेष्ठ मानव योनि एवं सर्वश्रेष्ठ दस ही 
दुर्लभ प्राप्य बातों को सुलभ वना सहन 
ल्प में जीवन मेँ उतार कर बेदाग मनुप्य 
योनि की चादर को ~ “ओद्‌ के चदिया 
ज्यो कि त्यो धर दीनी पवित्र सं 
पवित्रतम दना कर्‌ मोक्ष पथ की जर वट 


कक 





शण | एसी मुमुश्चु भव्यात्माएँ ही साक्षात्‌ 


तीर्थ होती रहै, जो स्वयं तो तिरती हीह 
अनेकानेक भव्यात्माओं को तिरने का मार्ग 
प्रशस्थ कर जाती है! 

जब हमने आनन्द घनाचार्य के दर्शन 
किए तब मेरा हृदय उन देवतुल्य मूर्तिमान 
के दर्शन कर हर्षतिरेक श्रद्धा एवं विनय 
से अभिभूत हो गया। सांसारिक 
विषमताओं का परिमार्जन करते हूए आप 
श्री ने जैन धर्म काजौ विस्तार किया, उसे 
जिन उचाइयो पर पर्हुचाया उसके लिए 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनका सदैव 
कृतज्ञ॒रहेगा। दक्षिण भारः, पंजाब, 
हरियाणा, काश्मीर, आसाम मे आचार्य 
प्रवर के कुशल मार्ग दर्शेन ने ही जैन धर्म 
को विकासमानरूप प्रदान किया है। 






८ 
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आज आचार्य 
प्रवर हमारे लिए 
एतिहासिक छबि 
बनकर रह गए है। मगर यह एतिहासिक 
छवि समय के प्रवाह के बावजूद अपने 
अस्तित्व से, अपने उपदेशो एवं सन्देशो से 
हमारा मार्गदर्शन सदैव करती रहेगी एसा 
मेरा विश्वास है। 
मै आचार्य सप्रादर्‌ को विनय कुसुम 
अर्पित करते हुए सादर शत-शत नमन भेट 
करती हू एवं कामना करती हू कि जिन 
शासन सदैव एसी भव्यात्ाजओ, तथा मुमुक्षु 
आल्माओं के मार्ग दर्शन पर प्रवाहमान रहे, 
गतिमान रहे। 
हि ब 


कमलवत्‌ जीवन 
न महासती श्री रामकुवरजी म 


छः 
इस धरती पर अनेक पेड़-पौधं उगते 
है। वर्षो जीकर नष्टहोजातेरहै। न पंथी 
को छाया दे सकते है न पंछी को सहारा। 
उन पर लिले फूलों मे न घुशबू होती है न 
संदरता। इसलिए उनकी ओर कोई 
आकर्षित नहीं होता। ओर न कोई उनकी 
याद तक करता है। जन्मा, जीया, गया, 
छुट हो गई। 
सरोवर में कमल खिलते है। दो-चार 
दिनिमें ही मुरञ्ञा जाते है, पर जन मानस 
पर अपनी अमिट छाप छोडकर। अपनी 


सुवास, सुकुमारता ओर सौर्य से मन को 
मोह लेते है। भ्रमरगण तो पागल हौ जाते 
है। 

श्रद्धेय गुरुदेव का जीवन कमलवत्‌ 
था। खिलता, मुस्कुराता, जन मन को मुग्ध 
करता, फिर भी अपने आप में निरासक्त - 
निर्महिी। 

गुरुदेव प्रेम पराग से भरपूर, स्नेह 
सुरभि से ओतप्रोत थे। कोई भी अये 
चरणकमल मे, स्नेह की सुगंध उन्हे सहज. 
ही मिल जाती शी। प्रेम का परिमल पाकर 
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| वै धन्य हो जाते थे] 
लाखों नर-नारी, 
स -- आबाल-वृद्ध श्रीचरणों 
मे दौड-दौडकर अते थे। व्ह न जाति- 
पाति का भेदभाव था, न अमीर-गरीब का, 
न किसी धर्म एवं संप्रदाय का। अपनी स्नेह 
सुवास से गुरुदेव ने सभी के हृदय को 
जीत लिया धा। 
गुरुदेव का हृदय अतीव सुकोमल था। 
करुणा - निर्खर निरंतर बहता था हदय 
भूमिपर। किसी की पीड़ा, किसी का दर्द 
उनसे देखा नही जाता धा। हृदय व्यथित 
हो जाता था। उनकी प्रेरणा से कंई स्थानों 
पर संस्थाओं का निर्माण हुजआ। जिसमें 
विद्यार्थियों की शैक्षणिक अडचनें दूर की। 
बेसहारा महिलाओं को सहारा दिलाया। 
वृद्ध, पीडितो, अपंगों को दिलासा बंधाया। 
कोमल थे दुःखी बेसहारों के लिए, पर खुद 
के लिए नहीं। अपने शरीर का कण-कण 


अर समय का क्षण-क्षण निस्वार्थ भाव से. 


समाज, संघ एवं धर्म की उत्रति के लिए 
अर्पण कर दिया था। सभी के श्रद्धा केन्द्र 
बन गए थे] 

सत्य-शील से समन्वित एवं सुंदर 
जीवन। वाणी कै अनुसार छँव। कथनी- 
करनी मे कोई अंतर नही। शुद्ध एवं पवित्र 
आचरण। धर्म के जितने भी अंग है, 
उनके जीवन में समाहित थे।. शति, 
समता, शुचिता, सद्भावना, संयम, सादगी 
आदि अनेक आचरणीय, आदरणीय 
सदूगुण सौर्य से पूर्णं खिला हुआ जीवन 
धा। इस कारण हर कौम कै लोग चाहे ददु 
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स्यतत 
हो या मुस्लिम, सीख हो या इसाई पारसी 
हो या जैन श्रीचरणोौँ मेँ जाकर शांति पाते 
थे। अपने नयन, मन को पावन बनाते धे। 
गुरुदेव भी सब के साथ उतनी ही 
सदूभावना के साथ पेश आते थे। 


इस प्रकार स्नेह-सद्गुण रूपी सुवास, 
हृदय की सुकुमारता एवं शील-पौदर्य से 
गुरुदेव का जीवन विकसित था। इन महान 
गुणो के कारण गुरुदेव लाखों - करोडों 
दिलों मे बसे थे। फिर भी स्वयं 
जलकमलवत्‌ निर्लतप-निरासक्त थे। सब के 
साथ रहते हुए भी अंतर से न्यारे थे। ` 


आज गुरुदेव हमारे बीव नहीं ह। 
पूज्यश्रीजी के स्मरण के साथ मन मे 
बेचैनी निर्माण हो जाती है। वह बेचैनी 
कभी-कभी आंसुओं का शूप धारण कर 


लेती है। लगता है हम वेसहारा बन गये है। 


परेतु केवल यै घारे आंसू बहाने की 
अपेक्षा, यादों मे समय विताने की अपेक्षा 
श्रद्धेय गुरुदेव की इच्छाओं कौ, उनकी 
कामनाओं को पूर्ण करना एवं पू, श्रीजी के 
पावन सात्रिध्य मेँ पाये हुए संस्कारौ कौ 
एवं सुशिक्षा को कार्याच्वित कटने का 
संकल्प करना यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि 
होगी। हम पू. गुरुदेव कै कार्यो की एवं 
कामनाओं की प्रगति हेतु सदैव तत्पर रहने 
का प्रयास करेगे। 


|| जय आनंद ॥ 


[वाव 






छ महासती श्री अक्षयप्रभाजी म. 


तेर ही द्म से इस गुलशन मे बहार 
धी। 

तेरे ही कदमो मे रहमते हजार थी] 

तेरे जाने से कण-कण हताश ह गया। 

इस चमन का पत्ता पत्ता उदास हो 
गया॥ 


जन जन के श्रद्धा के केन्द्र श्रमण संघ 
के. नेता, समगंभीर, जान महोदधि, राष्ट्रसन्त, 
आचार्य भगवन्त का व्यवित्तत्व अत्यन्त 
विलक्षण एवं प्रभावशाली था। जो भी व्यक्ति 
एक वार भी आचार्य श्री के सम्पकमें आ 
जाता वह सदा के लिए उनका हो जाता। 
उनके मूख-मण्डल पर तप, संयम की अदुभूत 
आभा विराजमान रहती थी। वाणी में मानो 
सरस्वती का वास ही था। जैन जैनेतर समाज 
के लिये वेप्रेरणाप्रोत थे। सम्प्रदायवादसे परे 
रहकर सारे भारत वर्ष में परिभ्रमण उन्होने 
भगवान महावीर के दिव्य सिद्धान्तो का 
प्रचार प्रसार किया था। 


आचार्यश्री को बचपन से ही माता 


हुलसाने ज्ञान-भक्ति की पुटी पिलाई शथी। 
अतेः बचपन से ही अभंग, गीतापाट, 
प्रतिक्रमण आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन करते 
रहे। १३ वर्ष की छोटी उग्र में भागवती दीक्षा 
पू. गुरुदेव श्री रलक्रषिजी म. के सब्रिध्य में 
ग्रहण कर आनन्दकरषि नाम से संबोधित हुए। 
त्रिविध धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन 
करके उन्होने प्रगाढ पाण्डित्य प्राप्त किया। 
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आपके सदुपदेश से विभिन स्थलों पर 
समाजोपयोगी संस्थाये स्थापित हुई आज भी 
वे संस्था निरवच्छिननन रूप से चल रही है। 
इसका जीता जागता स्वरूप है पाथर्डी में 
संस्थापित श्री तिलोकरल स्था. जैन धार्मिक 
परीक्षा बोई-अहमदनगर। 

इस मेरुमणि मेँ प्रम ओर वात्सल्य तो 
कूट-कूटकर भरा था! मानो प्रकृति ने स्नेह 
एवं वात्सल्य के सारे परमाणुं इन्हीं के लिए 
निर्माण किया हो। 

माता के समान प्यार, पिता के समान 
दुलार, ममताकेतोवे भाण्डार ही थे। छोटे- 
बड़े सभी के साथ मधुरता का व्यवहार करते 
थे। 

शरणागत के तो वे आधारस्तंभदहीथे। 

एसे थे अनाथो के नाथ, बच्चों के माता 
पिता, जनता के नैता, भक्तों के भगवान भौर 
श्रमण संघ के मेरुमणि पूज्य आचार्य भगवन्त। 

उनका अभाव सदैव खटकता रहेगा! ` 
अब हम सभी अनाथ हो गये है। छएत्रविहीन 
हो गयेहै। 
हे काल राज। तू ने यह क्या किया। 

जय आनन्दक्रषिजी महाराज। 
चरणों मे कोटि कोरि प्रणाम। 

जव तक सूरज चोद सितारे, 
अमर रहे, आनन्द का नाम। 
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भारत की धरती रलो की खान 
मानी जाती है! ईस धरती के कण कण से 
एसी चमक दमक प्रस्फ़टित होती है। जिसे 
निहारकर हर दुनिर्यौ का इन्सान उपरवाले 
उस इश्वर को स्मरण करने के लिए 
मजबूर हो जाता है। जब कि इस धरती 
पर विशचरों का दानवो का प्राय बोल 
बाला रहा परंतु उसी दुष््रवृत्ति के विनाश 
हेतु कभी राम, कभी कृष्ण, ` तो कभी 
श्रमण भ. महावीर, बुद्ध, जिसस ने 
अवतार लिया। इस. धरती का कण कण 
बहु मूल्यवान. ह जिसे हम अपना घून 
देकर भी खरीदना चाहे तो हमारी भूल की 
पहल होमी। 


इसी रलावली मे हमारे आराध्य देव 
शासन के उन नायक आचार्यदेव पूज्य श्री 
आनन्दकऋषिजी म. का नाम भी गौरव से 
लिया जाता है) यथा नाम तथा गुण, 
आपकी अद्धितीयता अपने आप मे स्वयं 
मिसाल धशी। हर एक स्थिति मे समत्व भाव 
को मन रना आपकी महत्ता थी! सु यें 
हर व्यक्ति मुस्कुरा देता है, पर जब गम के 
मेघ छाये हौ मुस्कराता कोई आनन्द 
मिलना आसान नहीं! आनंद की खोज में 
हर प्राणी भटक रहा है परंतु हमारे आचार्य 
भगवन्त स्वयं आनन्द मेँ निमग्न रहे वर्ह 
सुख दुःख की कोई वेदना संवेदना उन्हं 
त्रासकर पाने मे असमर्थं रदी! 
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महान लब्धि सम्पन्न आयार्य देव ` 
ह युवा मनीषी श्री सुभाषमुनिजी म. 


आचार्य देव विनप्रता में कहीं अधिक. 
विश्वास रखते थे, ओर कहा करते थे कि 
कुछ पाना है तो अहिंसा की गी से 
विनम्रता की पारसमणी को चुन लो, जहो 
भी तुम इस मणी को लगाओगे सब बिगड़ा 
काम संवर जार्ैगे। 

सुना करते थे कि पारस के संघ लोहा 
लग जाए तो सोना बन जाता था पर 
आपका शरीर भी पारस से.कम नही थ। 
मालेरकोटला की धरती पर एक ग्रहस्थ 
एसा मिला जौ कोलरा की बिमारी ले 
परेशान था, आचार्य देव ने आशिर्वाद देते 
करटौ भाई इसकी तप-जप करो, सेवाभक्ति 
करो। वर्षो से बिमार व्यक्ति दो पलमें 
स्वस्थ हो गया आपश्री का जीवन 
चमत्कार से ओतप्रोत था। । 

आप कुशल लेखक थे, आपश्री के 
प्रवचनों को पटने का जब जब अवसर 
मिलता है तो मनस भावविभोर हो जाता 
है। ध्यान, साधना, स्वाध्याय, ज्ञानाराधना 
इत्यादि की मार्मिक चर्चाओं का विवरण 
आपकी लेखनी से मिलता है। 

आपने जीवन कै करीव ३० वसन्त 
आचार्यपद कै लिए प्रदान किए जिस्म 
अनेर्को विघटन की स्थितिर्यो वनत्ती री, 
समाज के कर्णधार तथां अपने आपका 
त्यागमुर्ति माननैवाले तथा पदि स 
ग्र॑सित्त अनेकों आत साधना मँ निम्न 


जिवि 


मुनिवरो ने एेसी स्थिति की पैदा किया किं 
संघ खण्ड खण्ड में विर जाए मगर 
आपश्री का तप तेजपुञ्ज पुण्य प्रभाओं से 
समस्याओं का बराबर समाधान होता रहा! 
पर य्ह यह लिखने में कोई संकोच -नहीं 
कि जिस भावना को लेकर त्याग जीवन में 
प्रवेश होता है, वर्ह लोकेशन की हरियाली 
मे आज का साधक उल्ला हुआ है। 
समाज के कल्याण तथा ` उत्थान का 
संभवतः इतना भाव नहीं, जितना अपनी 
पद्लिप्सा की प्रापि का भाव है। 

का उपदेश देना-बहुत आसान है, पर 
अपने जीवन में लागू उसका साक्षाक्तार 
करना आसान नही। श्रावक समुदाय भी 
इसी बात का शिकार है। 

मगर आपश्री इन सभी से अपने 
दामन को बचाये रहे, आनेवाले समय में 
पुनः विवाद जन्म नाले, अपने होते ही 
आप सब विरघारित कर गये, यह आपकी 





सुदटृट्‌ दूरदशिता का || 
पिरणाम हि। 

अफसोस इस 
बात का है कि वर्षो पूर्वं इस लिखते हाथों 
का चरणस्पर्श करने का मौका कई बार 
मिला। जन्म दशक के मंगल प्रवेश पर 
नवीनता की योजनार्पँ चल रही थी कि 
आप समाधिपूर्वक हम सब सभी को 
अलविदा कह कर अपनी पावन स्मृतिर्यो 
हमारे बीच छोडकर महाप्रयाण कर गप्‌। 

एेसे वातावरण में आपश्री के 
गुणानुवाद करते शत शत श्रद्धा-पुष्पांजलि 
ही समर्पित कर सकते है। तथा आपश्री के 
अदेशे को जन जन के बीच रखकर 
आपको अपने बीच मेँ सदैव पासकते है। 
एसे महान दिव्य विभूति के पावर चरण 
सरोजो में पुनः श्रद्धावान वन्दन 


® साधु-जीवन वास्तव मैत लोहे के चने चबाने जैसा हैः यह एसी कसौटी है, जिस 
पर साधक के संयम, साहस, कैर्य, सहनशीलता, शांति ओौर सन्तोष आदि कौ 


सच्ची प होती है। 


छ शुभकर्म करने पर ही मनुष्य मुक्तिरूपी शुभ फल को प्राप्त कर सकता है। 


@ शुम-कर्म कटने से चुल ओर पापकर्म कने सै दुख मिलता है। अपना किया हज 
कर्म सर्वत्र ही फल देता है। बिना किये हए कर्म का फल की नही भोगा जाता। 


® रेवा ही वास्तविक सन्या है। सेवा किए बिना कोई मानव महामानव नही वन 


सकता। 


@ वन्धन जर मोक्षके दोही आश्य है - ममता ओर ममता-भून्यता। ममता ते प्राणी 
बन्धन गे पड़ता है जौर ममता-रहित हने पर मुक्त हो जाता है। 
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माञ्चे गुरुदेव 


अनंत उपकारी, अहिसेचे अमर 
पुजारी, मनाने निर्म, कर्तव्यामध्ये लीन, 
जैन शासन संप्रा पू. आचार्य सम्राट 
आनंदक्षिजी म.ये गुणगान लिषिणे म्हणजे 
आकाशातून तारे पृथ्वीवर आणण्यासारघे 
आहे. अनेक गुणांचे धनी. काय लिहू 
आपल्यासाठी. कोणती श्रद्धांजली अर्पण 
करू? | 


पू. रष्ट्रसंत आचार्य सम्राट गुरुदेवांची 
जनमनावरील पकड ` ही रालीव शक्ती 
्िद्ञलशश्ट ` 006 होता. ` कित्येक 
वषपासून ते जनजागृतीत राबत होते. 
रष्टरपतीच्या महालापासून तर आदिवासीच्या 
ज्लोपरीपर्यत त्यांच्या उपदेशाचा संचार 
होता. लहान सहान बाबसुद्धा त्याच्या 
निरीक्षणातून सुटलेली नाही. 


` वयाच्या दहाव्या वर्षी त्यांच्या पायाला- 


भिगरी बांधली गेली ती वयाच्या ९२ 
वर्षपिर्यत गरगरतच होती. जेथे जात होते 

` तेथे सामाजिक उणीवा ते बुजवीत होते. 
राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट पू. गुरुदेव म्हणजे 
स्वयंचलित तोफघाना होता. 


पांढन्या दाढ्यामीशंचे वृद्ध॒चेहरै, 
पदरात लपलेले घरंदाज स््ियांचे मुवटे 
आणि उत्साहाने आ वासून व्यासपीटाकड 
लागलेले मुलांचे चेहरे या सर्वावर एक रंग 
चटविणे सपे नाही, पण ते काम आचार्य 








श डा. धर्मशीलाजी म. 
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` सम्रार पू. गुरुदेव सहजगत्या करीत हते, 


सरे एका सीमेवर येत होते आणि तृप्तीचा 
आनंद डोकयात साठ्वून एका अव्यक्त 
मंत्राने भारले जात होते. 

पू. गुरुदेवांच्या खेडेगावात या शहरात 
पाय राकल्यापासून तर तेथून जाईपर्यत 
प्रचंड स्वागत आणि निरोपाचे प्रसंग 
वाय्याला येत असे. | 

त्यांची वागूगंगा ग्हणजे मुला जवक्चा 
महासागर 'होता. गुरुदेवांचै मनोगत होते 
आणि ते नैहमी प्रवचनातून सांगत होते - 
युवकांनी सावध रहावयाचे, शेतकयाने 
आशी बनायचे नाही, कामगारांनी संप 
करायचा नाही. आपल्या गरजा आपल्या 
पुरुषार्थातून, पराक्रमातून, कष्टातून 
भागविल्या पाहिजेत; तरच भारत देश 
सुखी, समृद्ध, आणि पराक्रमी राष्ट्र टणून 
जगासमोर उभा राहील. “€85६ 810 ५९ 
1702 38 ` ७०७४ ज्याप्रमाणे दानामध्य 
अभयदान, हत्तीमध्ये एेरावत, म॑त्रामध्य 
नवकार, फुलामध्ये गुलाब, पशरुमध्ये तिह 
श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे आचायमिध्ये आचार्य 
सम्रार पू. आनंदकषीजी म. श्रेष्ठ आहे. 

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य 
जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण, आचार्य हरिमद्र 
आचार्य आओलांक, आचार्य अभ्रवदेव, 
आचार्य हेमचंद्र, आचार्य लवजीतऋषिमी, 
जाचार्य धर्मसिंहसजी, आचार्य धर्मदासमी, 


का 


1 


आचार्य अमोलकक्रषिजी, आचार्य श्री 
आ्मारामजीमध्ये आचार्य संप्रा पू. 
आनंदकषिजी महाराजांचे स्थान अलौकिक 
आहे. 


आपते मस्तिष्क चितनाची उर्वस्थठी, 
हृदय साधनाची रंग स्थी, सदुप्रवृत्ति, 
सर्वजन सुखाय वनस्थकी होते. आपल्या 
वाणीमध्ये हिव्याची चमक, लंजराची 
तीक्ष्णता, मोतीचे लावण्य आणि 
स्फटिकाची पारदर्शकता होती. 

आचार्य आनंद खरोखर आनंदाची 
प्रतिमूर्ति होते. आनंद हा आल्याचा स्वरूप 
आहे. आपल्या जीवनाच्या अणु अणुमध्ये 
आनंद भरलेला आहे. दुसन्याला आनंद 





देणे, हेच आपल्या 
जीवनाचे लक्ष्य होते. 


द्या, क्षमा, 

नम्रता, करुणा, मैत्री असे अनेक गुण 
आपल्या जीवनामध्ये होते. गुर्देवांच्या 
स्वभावात सरलता, व्यवहारात नम्रता, 
वाणीत मधुरता, मुखावर सौम्यता, हृदयात 
गंभीरता, मनात मृदुता, भावात भव्यता, 
आल्यामध्ये दिव्यता होती. अशा गुणपुंज 
गुरुदेवाच्या चरणी कोटी कोटी वंदना ! 

जय आनंद 

जय महावीर 


® त्याग के बिना मुक्ति की अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं हयो सकती। 


® बन्धन ओर मोक्षके दौ ही आश्रय है - ममता ओौर ममता-शून्यता। ममता से प्राणी 
बन्धन मै पड़ता है ओर ममता-रहित होने पर मुक्त हो जाताहै। 


® किती का दुद करना सरल है, कठिन है किसी का भला कटना। 


® सात्‌ भूखा पाव का, धन का शूखा नाय। 


® मद भक्ताः यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि भारत । 


@ सन्त आपसे कुछ नही चाहते, वे केवल आपके हृदय की शुद्धता ओौर निर्मलता 


चाहते है। 


® लानरप दिव्य अग्नि सभी कर्मो को भस्म करदेतीषहै। 
® जिस प्रकार कपड़े की थैली को हवा से भरना कठिन है उसी प्रकार कायर्तासै 


संयम पालना कठिन है। 


® सच्ये हदय से जौर अन्तःकरण की संपूर्ण भावना सै प्रार्थना कटने वाला व्यक्ति 
दिखावा नही करता, वह अपने इष्ट के लिए उदयत रहता है। 
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काव्याञ्जवि...... 


श्रद्धाञ्जलि 
ह्न उपाध्याय केवल मुनि 


` शान्त धीर जितकाम मनस्वी 
करुणासिन्धु संघ संज्ञान ` 
श्रमण पूर्य शासनविधु श्रुतधर 
मानवता के पुण्य महान्‌ 
देवीचन्दतनय कुसुमाकर 

सरत शिरीषहदय अविकार 
हुलसासुत आनन्दघनोदय 
दानशीलतपभावाकार 

दर्शन ज्ञानचरित्रधुवाचल 
गुणषरङ्रिंशसंगमाचार 
महामहिम गतघेद यंशोधन 
वाग्मी वातरशन सुविचार 
` आप्तकाम निर्विषय यतस्वी 
करुणा मैत्री जौर प्रमोद 
चिरमाध्यस्थवृत्ति के धारक 
सत्यकाम पावनता गोद 
पण्डितमरणवरणपटु अमृत 
नामरूपगुण अमरप्रदय हो 
ऋद्धि-सिद्धि के मन्त्र मनोहर 
ऋषि आनन्द संघशिव जय हो! 
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आनन्दगणीअवधूतया 
क प्रवर्तक श्री रजतमुनि 





च्यार संघ शिरमोर, आनन्दगणिअवधूतया। 

कालजिया री कोर, छोर गया सुरलोकमें।। 

दशमी ने दिवलोक, उछब मंडियो अजबसो। 

आनन्द ने अवलोक, मेलो मंडियो गजबसो॥ 
चौकशोक-सवैया 

शासन दीप प्रकाशित स्वामिन, खामिन एेकनं आत्म उजागर्‌। 

तारक, जारक-अग्गन मारण, धर्म प्रचारक संघ सुधाकर।॥। 

धारक धाक सुबाक अमीरस, आनन्द ओजसु तेज प्रभाकर्‌। 

"आनन्द" रूप-स्वरूप अनूपम, चूप गयो जग-जैन दिवाकर्‌॥। 

गुण वृन्द गुणीन्दसमंदमहासु-प्रम बुलन्द दिनन्द सवायो। 

दुःख हन्द हरन्द सत्येन््रगुणी-धुनिध्यानसुधामनभत्यसुहायो।। 

भाल विशाल निहाल भवीमन-'आनन्द' रूप-अनूप कहायो। 

गुण वार विहाट सम्राट ^रत-नेश' को पाट तुं खूब दिपायो॥ 

तुम-राष्ट्र के सन्त, महाराष्ट्र ञ्युरे सब-आप नगर बीच धाम जमायो। 

मित्त अजीत सु प्रीत अखंडित, सन्त सती घननाथ बरायो।। 

अणरीत कि भीत हटावन, भावुक भव्य को चित्त भरायो॥ 

अरिहंत जी तन ताप तपी-सत-आनन्द ऋषि भगवंत कहायो। 

राजस्थान, महाराष्ट भजेभल, भारत दशमे बोत भलाई! 

सन्त सु श्राध-सरात सदामन, दिल्ली के मंडल कीरत गाई।। 

जन्म भयो अस अन्त अखंडित, अम्मर नाम सदा जग भाई। 

प्रेम से “रज्जत' नैक सराहत, “आनन्द को मन आनन्द माही 


® संसारसागरे को पार करने की इच्छा रखने वाला वाधक धर्मरूपी जहाज का 
आश्रय ग्रहण करता है। 


@ गद (अहंकार) मनुष्य को ज्ञानहीन ओर विवेकशून्य बनाकर छोडता है। 
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'चिचोड़ी' के प्रांगण मेँ देवीचन्द के आंगण मे, 
हुत्लास हुल्लासभरी, पाया पुत्र भारी है।। 
'गुगलिया' कुल पाया, रल अमोल आया, 
आनन्दाचार्य आनंद आनंद कारी, दिया नाम सुखकारी है।। 
आदर्शं पुण्य का खजाना लाया, बालपन में संयम पाया, 
ह हीरा मुनि ®हिमकर' बालब्रह्चारी ज्ञानी, जीवन जग जहारी ह॥ 
हीरा मुनि हिमकर्‌, श्रद्धा सै नमन कर्‌, 
, -सेवा मै अर्ज यहीं, राखो महर भारी है। 
आनन्द आचार्य देव, णमो णमौ नित्यमेव 
वरते कुशल. क्षेम, देव चमक्कतारी है। ` 
पद्यलंछन देखा, चरणो में.था जौ चोखा, 
अनोखा अमर यश, पुण्य साज भारी है 
आनन्द की लीला भाई, संघ ने अनोखी पाई। 
फिर एेसा आनन्द हम, चाहे संघ चारी है।। 
हीरा मुनि हिमकर, बात कहीं सोचकर, 
आचार्य आनन्द की, जुदाई खटके भारी है॥ .. 
मन मै बसा है आनन्द, चारो संघ मेँ रहा मे आनन्द। | 
श्रमणसंघकाजो प्राण, गया स्वर्ग सिधारी है। 
जब तेरी याद आवे, नयन मेरे भर जावे। 
टप टपर्जसु आवे, दिल दर्द भारी है।। 
संघ के हितैषी आप, भविष्य बनाया साफ, 
` दोनो पद कायम कर, दीनी चिन्ता टारी है। 
भावना मेरी है राज, चिरायु हो दोनो ताज, 
संघ का सुधारे काज, विनति हमारी है।।३॥ 


प्रथम आचार्य बने, ऋषि संप्रदाय के ही, 

छः संप्रदाय के बने फिर, आचार्य गुणधारी है॥ 
श्रमण संघ बना तव, प्रधानमन्त्री पद तव, 

ज्ञान दर्शन चारित्र की, जगाई ज्योति भारी है॥ 

दो सहस्त्र बीस भाई, अजमेर सम्मेलन मांई। 
आचार्य सम्राट पद, दिया संघ सुविचारी है! 

हीरा मुनि हिमकर, कर वद्ध हीय कर, _ . 

संघ का उद्धार करो, चटे आल शक्ति भारी ६1४॥ 








६ 
दास कवीरा जुगत्त से ओट 
ज्योंकी त्यों 
धरि दिनी चदरिया॥ 
आचार्य पद चादर समारोह 
१९६४ अजमेर 


सदा सक्रिय सदा कर्मरत 
गति ही जिनका था जीवन 
संगटन के दो सजग प्रहरी 
रेगिस्तान को कर दे मधुयन। 
आचार्य प्रवर के साथ 

पू. श्री. मंरुधर केसरी 
मिश्रीमलजी महाराज 
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समटन शसि जानते या तब्मदार पथय म 


मद्धिारमा आवाप्य स गि 
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वट जाते है कदम 
पथ मिल जाता है 
चल पडती है नाव 

किनारा मिल जाताहै। 
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1 
थ| ये चतते थे तो कमल खिलते थे॥ 
प्रसन्मुद्रा मे आचार्यश्री जी। 








"सहज समाधी भली रे संतो" यही जिनका जीवन था। 
योगमुद्रा सहज प्राप्त थी, अविचल, स्थिर आसन था॥ 
ध्यानमुद्रा मे आचार्य श्री जी।। ` 








, अ.नगर १९९१ 


भावपूर्ण सहजमुद्रा मे आचार्य प्रवर 





रा काफी र। 


द्द 
=, 


[३ 


सपद्यने वात को 


[र 


अ 
श: ^~ 
न ^ 


भ ६ 


तर्स 


[क 
४ 


श्न 
~ 


~ 
ध 









2 5 - 
जेनेन्द्रकुमारजी से सुहास्य मुद्रा में वार्तालाप 
आचार्य प्रवर 
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अचम्बो इन लोगन को अवे। छांड गोपाठ अमित रस अमृत्त माया विष फल घखवे। 
जनता को संवौधित करते हुए आयार्यश्रीजी। 


1 
आशिषो की र्या व्ताकः, 
दःधियो का दुःख हर तेते थ 
नने ते अमृत वरता 
योती भभ ठेते 4॥ 


माता फेरते हए आवार्वभ्रीमी 





द 
नजर तेरी बदली 


| । नजारे वदल भए 
| ४ | किश्ती ने बदला रु 
| किनारे बदल गणए 
| | 
॥ 
५ 
ज 


| , श ~ | प 
खयाल नथायप्रका । 
ज्ञानार्जन मे, पटने-पट़ाने में : ध ` „4 
जीवन वीता! क ८ 
अनेक विष्यो. के पंडित ये वि 
ऋषिवर (न ------ 
क्या कराण ओर क्या गीता॥ ५. 


पटने मे लीन आचार्यश्रीजी ~ १ 


-------------~- स्मृति सौरभ पष्प ९२ ----- 


लोक मंगल के विधायक : आचार्यश्री 
ह्न डा. साध्वी ज्ञानप्रभा 


एक 

लोक मंगल के विधायक, 

लोक कल्याण की जागरूक प्रतिभा, 
लोक स्वरूप कै ज्ञाता, 

आनंद सरोवर की सुहावनी बयार, 
आनंद सागर की तरंगायमान लहर, 
आनंद निकेतन, 

आचार्य सम्राट्‌ - 

पूज्य आनंदऋषिजी महाराज साहब 
के 

जीवन की अकथ कहानी 

जुबान की हर स्वाद कलिका के ऊपर, 
नर्तन करती हई; 

मुग्धा नायिका की तरह - 

हर भक्त को, हर्‌ रसिक को 
बरबस ही, 

अपने चितवन मेँ समा रही है। 

दो 

ओ महायोगी गुरुदेव! 

अनंत अविश्रान्त कालचक्र की 
अस्खलित धारा को - 

तोडकर, 

आप आये। 

ओदारिक देह के दिव्य मंदिर मेँ 
अलख जगायी। 

सचमुच 

आपके विराट्‌ व्यक्तित्व को, 








ऊर्ध्वगामी चैतन्य को, 
शब्दों का परिवेश देना; 
यह तो एक- 

अनवूञ् पहेली है। 


तीन 

विलक्षण प्रतिभा का धनी 

बालक नेमी, 

सारे विश्व में छा गया, संत बनकर्‌। 
वैसेही 

वसंत की तरह 

लोक हित की कामना, अंतर में संजोए- 
"चरैवेति के पथ पर चल पडे। 

हर गली, हर गांव, 

हर शहर, हर प्रान्त, 

हर घर को, 

कृपा सलिल से सरसब्न बनाया। 
संयमी जीवन की सुदीर्घं अवधि मे 
शिक्षा - दीक्षा हित शिक्षा 

संस्कार, परिष्कार, आविष्कार - 
आदि कई तकनीकी साधनों से, 
भावनात्मक रासायनिक प्रयोगो से - 
श्रमण संघ की काया को - 

सजाया संवारा! 

श्रमण संघ की नौका को, 

सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित चलायी। 
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चार्‌ 

अकस्मात्‌- 

वह कालजयी महामानव। 

अनंत आस्था के नाभीय बिन्दू 
फूल की तरह - 

काल चक्र की आंधी में र गया 
प्रक बिन्दू. साधको का - 

काल प्रवाह में बह गया। 

ओ जीवन उद्यान के माली। 

यह हरा भरा उद्यान छोडकर - 
महानिर्वाण कै पथ को - 

क्यों चूना? 

चूपचाप क्यो चल पडे? ` 

क्या हमारी कोई गलती नजर आई? 
गलती नजर भी आई हो? 
तोभीहम आपके ही 

नन्हे मूत्रे साधक टहरे। 

हमारी गलतियों का परिष्कार करना ही - 
~ उचित था] 

किन्तु, 


इस - कदर - मं्जधार मे छोडकर जाना - 
क्या न्यायोचित्त धा? 

उत्तर, अपेक्षित है। 

पाच 


ओ दिव्य देही! । 

हमारे लिए अब शेष क्या रहा? 
केवल पुण्यस्मृति। 

धिर पिर आते स्मृति के बादल, 
भर देते प्राणों मे हलचल, . 
दश्नि की तीव्र पिपासा - 


- यह चातक दो बंद की विव्हत। 


छह 

ओ ज्ञानज्योति। 

हमारे निष्प्राण ज्योतिहीन जीवन को 
ज्योतिमनि बना दो । 
हम आपके अनुप्रोत्तगामी मार्ग पर 
आरूढ हौकर, संयम यात्रा को 
अबाधित छप से संपत्र कर सके 
एेसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो। 

यही हमारी विनम्र श्रद्धांजलि! 


® मद (अहंकारो), विष्य, निद्रा तथा विकथा; ये पवो प्रमाद जीव कौ संमा मे 


भटकाते €। 


पुण्य-दभा स्थायी नटी हती 


@ शस््कारी नै महकार क्त आट एनकाल शरम 


५८ ४ 
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पुण्य का साथ रहना केव तक है? तरव तक ही, जव तक कि उनका उदय / 


॥ १ म्स ५; ग्रा क्क 
तमम क वमान वतलया € 


[मव्क्डा कवक क 





सूरज 
ह्न साध्वी श्री सन्मतिजी 
सूरन 


तेजपुञ्ज दैदीप्यमान, सूरज श्रमण संघ के। 
कृपा किरण पर्ची सब तक, बिना भेद भाव के॥ 
अमीर-गरीब छोटे-बड़े, मूढ हो या ज्ञानी। 

“सब समान थे श्री चरणो मे, प्रभुता सब ने जानी।। 
ज्ञानपुञ्ज तब ज्ञान रश्मयो, षू जाती गर हदय को। 
हट जाता अज्ञान तिमिर, पा जाये दिव्य आनंद को।। 
चद्र 
सुखद शीतल हे सुधाकर! गाये कसे तव यशगान। 
पद स्पर्श से गौरवान्वित है, देखो सारा जहान।॥ 
शांत सौम्य अमीदृष्टि में, सालिक रस था इ्रता। 
क्लान्त दान्त जन मानस का, परिताप दूर था करता॥ 
शान्त सौम्य आभा मंडल मे, कोई भी क्यो ना आते। 
भाव विभोर हो श्रीचरणो मे, अनुपम आनंद पाते॥ 


सागर 

समता सागर हे गुरुवर! अनुपम शाति के भण्डार्‌। 
सद्गुणी-निर्युणी अबोध हो या ज्ञानी, देते उसे हार्दिक प्यार्‌॥ 
सुख-दुःख हो या विपदा संपदा, सत्तार हो या अपमान। 
नहीं क्षुब्ध होते मन मे, नहीं फूलते मिला सन्भान॥ 
सागर में भी मावस-पूनम को, क्षोभ ज्वार आ जाता है। 
पर चित्त आपका सदा सर्वदा, आनंद रस मे नहाता था! 
गगा 

गंगाजल से भी पावन, निर्मल जीवन महान। 

मिलती शांति सुखद सान्निध्य मे, अद्वितीय थे तीरथधाम।। 
नीर नदी का करता है, केवल तन निर्मल। 

अमृतमय वाणी से तव, होता मन उज्ज्वल॥। 

पाप ताप से मलिन आतमा, शुद्ध होती पलभर मे। 

सच्चा आनंद मिलता था, पावन श्री चरणों मे॥ 
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सरोवर 


मान सरोवर सम सुशोभित, श्रमण संघ है पावन। 
राजहंसं सम विचर रहे थे, परम श्रद्धेय मन भावना।। 
विषय वारि अरु कषाय का, मन में नहीं लवलेश। 
आनिक ज्ञान मोती का चारा, लेते थे सविशेष।॥। 
क्षीर-नीर वत्‌ न्यायी थे, नहीं पक्षपात मन मे! 

जो भी आते श्रीचरणो में, आनंद पाते.क्षण मे| 


कमल 

आत्मलक्ष्यी मेरे गुरुवर! जल कमलवत्‌ जीवन। 
निरासक्त निर्मोही फिर भी, सब जन के मन मोहन।। 
तन रहता था कार्यरत पर, मन आलमस्वरूप में लीन। 
हमे मिलती सदा सुशिक्षा, रहो अंतर से न्यारे निशदिन॥ 
कर्मयोगी अरु धर्मयोगी का, सुमेल आप मेँ पाते थे। 
पदपंकज मेँ आनंद रस पाकर्‌, सहज नतत हो जाते धे॥ 


सुमेरू 

श्रमण संघ सुमे गुरुवर! परम अद्भत योमी। 

संयम धरा पर अडिग खडे थे, अतुलनीय धे त्यामी।। 
जाने कितने तूफान थे आए, आया सुखद समीर। 
बसंत-पतञ्र धूप-छांव भी, सहर्ष सेते वीर्‌।। 

कैसा भी क्यो ना समय जा जाता, रहते अकंप अडील। 
चरण कमल के शुभ दशन से, मिलता आनंद अनमोल॥ 


दीपक 

मंगलमय दीपक! तेरी, महिमा किस दिध गाऊ। 
सेवामय जीवन ज्योति पर, वार-यार ति जाऊ॥ 
तित-तित करके दीपक जलता, करता दूर अयद 
गुरूदीप के स्नेह का हर कथ, करे मन मदर म उव 
क्रिया कयि सीवन ज्योति को, धर्मो्रति कै दित 


च्य युत्‌ उस आत्ता क, मामा ल्द 


एम {श थर = 4 (32 [ाकाकामाण्कावतान्डाणवा 





आनन्द स्मृति 


छ उपेन्द्रमुनि शास्त्री 






उपवन 
खिले जीवन उपवन मे, अगणित सद्गुण सुमन। 
सुशील सौदर्य अरु सुयश सुरभि का अतुलनीय था मीलन।॥ 
हृदय की सुकुमारता अरु, दिव्य आभा का मोहक रंग। 

मन मधुकर भी भान भूलकर, रह जाता था दंग॥ 

नहीं समञ्च पाता था वह, लू खुशबू किस सलौने सुमन की। 
आनंद रस सदा मिलता, महिमा निराती उस चमन की। 
वटयुक्ष 

वात्सल्यमय वटवृक्ष थे देखो, जिन शासन की शान। 

स्नेहिल छाया मे जो भी आए, बनता जीवन महान।। 
निराशा से धके हारे, पथिक जीवन पथ के। 

मिलता सहारा उन्हे यहौँ पर, जो जीवन संग्राम में थाके॥ 
ममता भरा वह सुखद साया, रहे सदा सर्वदा सिर पर। 
आनंद ही आनंद मिलता, उन चरणों में निरंतर्‌।। 

मन मंदिर के भगवन्‌।, चरणो मेँ शत-शत वंदन। 

सकल जगत की वस्तु फीकी, करने तव चरणों का पूजन।॥ 
सुशीलता की भीनी-भीनी, सुरभि से सुरभित। 

स्नेह लपेटा हृदय पुष्म यह, श्री चरणों मे अर्पित 


आनन्द ऋषिवर आनन्द दीजिए। 
वन्दन हमारा स्वीकार कीजिए ।|ध्‌॥ 
अद्भुत महिमा तेरी, मैं कैसे गाऊँ 
तेरी अनूटी सौरभ, मैं कैसे पाऊं 

दयालु कृपालु भगवन, अनुकम्पा कीजिए ॥१॥ 
प्यारा-प्यारा नाम तेरा प्यारा-प्यारा काम है 


चरणों मेंजो भी आया सिद्ध हुआ कामहै 

संघ संरक्षक भगवन्‌ सन्मति दीजिए ॥२॥ 
कृपा दृष्टि रखना अय मेरे भगवन्‌ 
उपेन्द्र मुनि करता रहेगा तेरा स्तवन, 

तव गुण चितन ही सुखप्रद मानिए ।॥३॥ 
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तोड़ के पिद्यरा चल दिया पंछी 
ड. इन्दु वशिष्ट 


श्रद्धाजलि 


तोड़ के पिजरा चल दिया पटी 
दूर उड़ा आकाश 

अंछिया सबकी भई समन्दर 
कोई न लौटे पास। 


माटी तो मादी में मिल गयी 
हंसा जाए अकेला 

राग-रंग सब टूट गये रे 

ष्टा जग का मेला 

दुख की धूप ओर सुख की छाया 


कछ न रहा अब साध। तोड़ के पिंजरा... 


दच्छ-अभिलाषा बिखरी यों 
ज्यो राई के दाने 
भटक-भटक जाए पागल मन 
क्यो इन सबको पाने 

इतना ऊपर उट जाओ तुम 


छट जाए सव आस! तोड़ के पिजरा... 


दैरकतेन कभी किसी से 
प्रेम की र्योधो डोरी 

जीवन छलना ह 
संस दहुत है थोडी 

अन्तर्मन स्यो विकल हारं 


निकल न पायी फा! तड फ पिजरा 
नक्र न प्या फन तट क सस 


कत्‌ 
प्ल मा 





7 शस द 
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ज्ञान-कर्म का द्वार, हदय में 
सेवा-भाव जगाये , 

जग के भीतर संन्यासी को 
परमारथ ही भाये 
मद्दिर-मस्िद-महल-्ओोपडी 

नहीं किसी की आस। तोड़ के पिजरा... 


दृढधर्मी ही. सत्य-अषहिसा की 

राहं दिखलाए 

हृदय-वेदना-ज्वाल जलाकर 

कचन करतो जाए . 

ऋषि आनन्द की प्रेम की वाणी 
भरती है विश्वास। तोड़ के पिजर... 


तुलसी सूरा ओर कवीरा 
पावन कीन्ही चादर 
ज्िर-िर प्रेम-ठग-रस भीमे 
वरसे एसे बादल 
वाहर भीतर राम लगन लमी 
हरियाई रे प्यास। तोड़ क पिजत... 
सासो की डोरी मे पिरीये 
महावीर कै मनके 
सत्य-अटिषा-दया-धर्म ह 
पाध रने सयक 
ठस पुनि अनन्द ति क 
वय का £ इतित) मोष के पिज. 


५,२64.4 न~ 





क्न । आचार्य प्रभाकर मिश्र 


आचार्य सम्राट्‌ परमतपस्वी श्रीमत्‌ श्रमण संघ 
अध्यात्मशिक्षार्थसमर्पितोऽसौ स देवलोके विदधे प्रयाणम्‌। 
आजीवनं धर्मपरायणोऽभूत्‌, जिनेन्दरसेवानिरतः स्वराष्टर। 
विश्वात्रूपञ्च विभूतिवर्य तं विश्वधर्मायतनं प्रणौति 
आनंन्दरूपो विदुषांवरेण्यः, आचार्य आनन्दक्रषिः सुविज्ञः। 
श्री चन्द्रस्वामी सहितैर्महातमिः विशेषश्रद्धासुमनः समर्प्यते।। 
जगद्वन्द्यासंसद्‌ ऋषिकुलसुसम्पत्‌ परिवता। 

सतां धर्मे लग्ना शुभगुणनिमग्ना मुनिमता। 

सदा विद्याभ्यासे परहितविलासे विलसिता। 

ऋषेर्निवणिऽद्य नमति श्री आनन्दविनता॥ 

सुब्रह्मण्यावतारौ च सांसदौ सचतुर्भुजौ। 

सुशीलविश्वानन्दौ द्वौ महात्मानौ जगत्‌ श्रुतौ 
जगदाचार्यश्चद्रस्वामी युगाचार्यः प्रभाकरः 

साबे मौरेश्वरश्शैवः बाबूभाई सुदौलतः 

गिरवारी रामकृष्णत्यागी धर्मसांसदाः 

मामा नाहटा लोकाः रोजिनविक्रमादयः 

जैन धर्ममहात्मानः सन्तस्सेर्व सनातनाः 

ददते श्रद्धाञ्जलि पुण्यां आनन्दाय महर्षये। 


जव तक पुण्य मनुष्य क परास ह्यते है तब तक स्री उसते अपनत्व दिखाते ह 
ओर उसका साथ देते है। किन्तु पुण्य-बल समाप्त होते हयी कोई बात नहीं पूछता 
ओर कोई भी सहायक नहीं बनता! 

जब देवताओं के पुण्य क्षीण ह्य जाते हैं तो उनको भी अपने समस्त दु का 
त्याग करके मृ्युलोक मेँ आना पड़ता है। 

हे गुणज्ञ बन्धु । तुम पचो प्रमादो का त्याग कते ओर धर्म का आद्धन करते 
रहो! इससे वुग्ारी आत्मा पाय ओर पुण्य; दोनो से ऊपर उठ जाएगी। 
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मोत को लाजन आई 
छ श्री गणेशमुनिजी ` 


तूफ़ा आया जोर सै, डोल रही नाव। 
मिह वो ही चिसकती, ठहरे जिस पर पांव। 
ठहरे जिस पर पांव, यह तो नहीं जाना था। ` 
जिनवाणी के गीत, अभी तो तुमको गाना धा! 
गाज गिरी कैसे यर्हौ, पहले नहीं बताया। 
पुनि गणेश' जौ चक पुनः वह तूफा आया॥ ` 





समाचार सुनकर लगा, टूटा हो आकशि। 

सहज हुआ मुञ्चको नहीं, पहले तौ विश्वास। ` 
पहले तो विश्वास, रैन मेँ पानी भर आया 

कुठ भी समञ्च नहीं पड़ती, हे काल तेरी माया। 
“मुनिगणेश' आचार्य देव के, जन मन पर उपकार्‌। 
हवा उड़ा क्यौ ला रही, आज यह समाचार) 


{ वीरानी ओट खड़ी, अहमद नगरी जाज। 
श्रमण संघ काशिनि गया, आज अयानक ताज। 
आज अचानक ताज, मौत को लाज न आई) 
अन्दर बाहर सन्नाटा, देता मुञ्े दिखाई! 
'मुनिगणेश' श्रद्धाभावौ से, भर नयनो मे पानी। 
आचार्य देव तुम चले गवे, दे हमको वीरानी।। । 


र 


1 
ऋ श ध 


शि ग्रभ प्श्य ९२८2 राक की 
नियम यदयधलीदयेि ८ ईः {१1५ 4 ऋ क ॥ = 


एसे छोड चते जाओगे, इसका हमको ज्ञान नहीं था 


ह प्रवर्तक महेनद्रमुनि “कमलः 





इक दिन सबको ही जाना है यह तो हमको भी मालूम है। 
पर, एेसे छोड चले जाओगे इस्तका हमको ज्ञान नहीं था॥ 
जब जग की पीडा को जाना 
आंसू आ पलकों में ठहरे। 
समाचार सुनने से पहले 
कर्णं हुए तुम क्यो ना बहरे॥ 
शब्दों ने भी सरगम छेड़ी लेकिन वह तो गान नहीं था। 
एसे छोड चले जाओगे इसका हमको ज्ञान नहीं था।। 
दशमी का दिन अनहोनी को 
होनी करके चला गया है। 
दश दिशा दोनों ही बदली 
जीवन जैसे छला गया है।। 
कैसे गया उजाला ओचक वह कोई मेहमान नहीं था। 
ˆ एसे छोड चले जाओगे इसका हमको ज्ञान नहीं था॥ 
सिसक रहा है अम्बर सारा 
अब खिसक रहा है जलथल भी। 
आलम आज उदासी कारहै 
सकुचाया है हर पल भी।। 
अरे काल निष्टुर तू लेकिन जग से तो अंजान नहीं था। 
ठेसे छोड़ चले जाओगे, इसका हमको ज्ञान नहीं धा॥ 
ज्ञान क्रिया के, नव पुराण थे 
तुम थे अद्भुत संगम। 
बिना तुम्हारे आज रह गए 
ठ्गेख्गेसेहा! हम।|' . 
देव! तुम्हारे देह-विलय से, कोन भला हैरान नहीं था। 
एसे छोड चले जाओगे इसका हमको ज्ञान नहीं था।|'' । ह, 
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वाः 


श्रमण संघ की टल 
ह कवि श्री विजय मुनि 


(१) 

जिनका जीवन सदा समता की रस धारा रहा । 

जिनका जीवन सदा साधना का द्वार रहा ॥ 

जिनने जीना सीखा, सिखाया सभी को जीना । 

जो जीवन की अंतिम श्वासो तक संघ का आधार रहा ॥ 
(२) 

आनंद आनंद ही था आनंद की कोई शानी नहीं | 

विरत विभूति विनयी वौ अभिमानी नहीं ॥ 

इस शताद्री की ज्योतिर्धर जीवतत मशाल 

उन जैसी हमने कभी कोई जानी नहीं ॥ 


३ 
संयम-संस्कार-शिक्षा क्षेत्र के वे दीप थे। 
साहित्य विद्या के प्रसारक पावन सीप धे ॥ 
जैन ही नहीं जैनेतर के आनंद प्राण थे । 
 क्योकि-उनसे कोई दूर नही वे सभी के समीप धे ॥ 
(४) 
एकता के प्राण दिवाकर थे तो आनेद ढाल थे) 
आचार्य आनंद सागर से गंभीर थे विशातय ॥ 
श्रमण संघ के सफल संरक्षक धर्म पथ उत्रायक 
जन-जन की श्रद्धा कै केन्द्र नंद ही पिशाल यथे ॥ 
(५) 
आचार्य भगवन्‌ आनंद वाया की श्चकार जीवन मे जोडना। 
समता की सुनहरी पगड़ी पर अपना कदम मोडना।! 
जीवन्‌ की क्षण भंगुरता कौ जानकर सभी गुरु भक्तो । 
एकता की भव्य दीवा कौ मत्त तोडना ॥ 
(६) 


त ५, (9. ६. धथनं न तगध + क 
स्त सती चकौ चिन्न सटा अध्ययनं च्गाव्ादा। 
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श्रद्धाञ्जलि 
ह्न सुभाष मुनि सुमनः 


२८ मार्च १९९२ का वह दिन 

बड़ा ही हृदय विदारक था | 

जिसने सुना 

वह, अवाकूसा रह गया । 

ट्गा सा रह गया । 

महामहिम जन मन आस्था के केन्द्र 

भारत के आध्यालिक सपूत 

आचार्य भगवान्‌ श्री आनन्दक्रषिजी म. का 
आकस्िक स्वर्गरहण ~ 

जन आस्था को हिला देने वाला था 

उनका जीवन 

हिमशशिखर सा उ्रत समुत्रत था। 

रलाकर सा गम्भीर 

धरणी सा धैर्यवान्‌ 

शशांक सा शीतल 

सूर्य सा तेजस्वी 

सरलता, सौम्यता ओर ऋतुजा का प्रतीक था । 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र का संगम स्थल था 
आराधना ओर साधना का मंगल प्रदीप था। 
मधु सा मीटास 

जीवन का प्रत्येक पल क्रियाशील था। 

“पर दुःख द्रवई सो संत पुनीता" के 

भावों को जिन्होने जीवन में साकार किया था। 
जिनका जीवन सरिता सा निर्मल था 

उन महामानव, महा मनीषी, महान्‌ संत 
आचार्य सम्राट्‌ के पावन चरणो मेँ 

सभक्ति, सश्रद्धा ओर सविनय श्रद्धाञ्जली । ह 
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आरती गुरुवर आनन्द की 
ह विनोदमुनिजी 


ॐ जय आनन्द गुरुवर स्वामी जय आनन्द गुरुवर। 
सरल शान्त सौभागी समता योगीश्वर॥ 
देवीचन्द पिता तव माता हुलसाबाई। 
ग्राम चिचोंडी जन्मे छुशियां रंग लाई।।9।। 
भाग्य योग से पाये रतन गुरु जैसे। 
बन गये ऋषिवर आनन्द, गुरुवर तुम एेसे॥२॥ 
समयं पा पमायए, मूल मंत्र धारा। 
संयम की ऊंचाई, का पथ स्वीकारा॥३॥ 
संघ-शिरोमणि राष्ट्र-संत की, पाई गौरवता। 
क्षमा शन्त मुद्रा थी, अद्भुत धीरजता।।४॥ 
वीतराग शासन के, दिव्य सितारे हो। 
जन-जन की श्रद्धा के, एक सहारे हो।५॥ 
मानवता की दिव्य विभूति, सत्य शीलधारी। 
निर्मल आतम ज्योति चरणन बलिहारी।६॥ 
पुण्यवानी का जोर जवर था देखा ओघो ने। 
शीश ुकाए चरणों मे, तव लाखो >े।७॥ 
भाव भविति से ज्योतिर्विद गुषगुणगान करे। 
विनौदमुनि वह अपना, पुण्य को कोश भरे।।८॥ 

। 8 


परव प्रमादी का प्रस्विम काके धर्म्यी जहाज क्न वशश लक तुम ५ दोधि 


को पार कर लोम। 


धर्मदो एण कना, अधात तावन का वमनय दन्ना ध मनुय सा 


^ 
+, ५ 1 


प्नदाद कलनय ह। 


अरमयो षजक्क । | ट " ऋ ^ 


~ न शल र ट शरन 
य का जदयदट सत् सुदु £ 17 £+ 


४ ~~~ 
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अविचल है आनन्दषि .. 
ह श्री सुकनमलजी म. 


सोर 
वन्दन सौ सौ बार, आनंद गणिवर राज को। 
श्रमण संघ सरदार, आणंद ऋषिवर खो गया ॥१॥ 


दोहा 
कुरडाया में आवतां, पड़ी कान मे बात । 
आनंद दर्शन दोहिता, सुन अचरज परभात ॥२॥ 
विक्रम संवत अडचास मे, दशमी वद शनि चेत | 
चट विमान स्वर्गो गया, छोड जगत सब हेत ।1३॥ 
काल हरानी ले गयं श्रमण संघ रो नाथ | 
संत शिरोमणि सद्गुणी, थे अनाथ के नाथ ।४॥ 


दोहा 
कर संथारो पौच ग्या, वैकुण्ठा में राज । 
अव जोया लाध कटै, आणंदज्रषि सरताज ।।७॥ 
सोर 
मात दिपायो दूध, हुलसानंद आनंद जी । 
आतम कीनी सूध, देवीचन्द रो लाइलो ॥८॥ 
दोहा 
श्रमण संघ सेवा सजी, दृढ़ एकता धार । 
रल गुरु के शिष्यरल, धन आणंद अवतार ॥९॥ 
शान्त दान्त गम्भीरता, वक्ता शद्व अमोल । 
धीर वीर रवितेज तू, आणंदव्रत अड़ोल ॥१०।। 
सरल सादमी सौम्यता, सकल संघ का रूप | 
मन मोहक जन लाडलो, आणंद रूप अनूप ॥११॥ 
जग वह्ठभ आण॑द हुआ, श्रमण संघ सप्राट्‌ । 
एेसा हुआ न होव सी, गजब दीपायो पाट ॥१२॥ 
प्रथम दर्शन आपका, व्यावर शहर प्रसिद्ध। 
आणंद मिश्री गुरुमिले, सुकन कामना सिद्ध ॥१३॥ 
संयम समय पर आपके, दर्शन किये सुखदाय । 
वाणी मीढ़ी राजरी, बस रहि जीवन मौय ॥१४॥ 
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पूना सम्मेलन हज, था आनन्द का राज । 
उपाचार्य युवराज से, सजा श्रमण समाज ।१५॥ 

कर दर्शन दक्षिण गये, वरद हस्त था साथ । 

पग-पग पर्‌ आनंद लहे, मांगलिक ज्योति माघ ॥१६॥ 
अंतिम आशीवदि का, हरख सहित सिर हाथ । 

मास पूर्वं चौदह सुकन, अहमदनगर सुख साथ ॥१७॥ 
साथी कुन्दन ञ्जुर रहे, आदर्श भये उदास । 

हिय प्रवीण व्याकुल हुआ, महेद्र हुआ निरास ॥१८॥ 
पदम प्रशान्त विशाल ऋषि, सभी भये दिलमीर } 
प्रमोद प्रीति महासती, संत सती चख नीर ॥१९॥ 
अविचल है आनंद ऋषि, युग युग करसी याद । 

सुकन स्मरण मात्र से मिटे कोटि अपराध ॥२०॥ 
श्रद्धांजलि का पुष्प सर, विगत “सुकन' कर भेट । 
आत्म तब आनंद लये, स्वर्ग सभा में बैट ॥२१॥ 

संघ सदा एूले फते, लो आणंद मन लहर । 

मिश्री युकन कृपा सदा, आणंद भगवन्त महर ॥[२२॥ 
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फूल महकता टूट गया 
छ श्री निनेन्द्रमुनि काव्यतीर्थः 


भाग्ययोग से पुण्य धरा पर, धर्म धुरन्धर आते है। 
आत्प-साधना द्वारा जग मे, नाम अमर कर जाते है। 
रल ऋषि आचार्य प्रवर का, शिष्य रल आनन्द महान। 
राष्ट्र सन्त आचार्यदेव के, घर-घर गजे मंगल गान॥ 
देवीचन्दजी सेठ, सेठाणी; हुलसाबाई के जाये] 
महाराष्ट्र चिचोड़ी ग्राम मे, जन्मे मंगल गीत सुनाये॥ 
अप्रमत्त भारण्ड पक्षी सम, जल कमलवत रहते थे। 
आनेवाे सकल परीषह, समभावो से सहते थे॥ 
संस्कृत प्राकृत हिन्दी ऊर्दू, गुजराती अंग्रेजी ज्ञान। 

ओौर मराटी भाषा द्वारा, खूब सुनाया सम्यण्ज्ञान॥। 
श्रमण संघ का प्रथम पट़धर, आत्मारामजी आला था। 
उसी गादी पर बैठ पिलाया, जिनवाणी का प्याला धा।। 
महाराष्ट्र गुजरात मालवा, हरियाणा यह राजस्थान। 

यू. पी. ओौ' पंजाब प्रांत मे, फलाया जिन धर्म महान।। 
जैन ओौर जैनेतर जनता, दौड-दौड कर आती थी। 
आनन्द बाबा जानन्द भगवन, कहते नहीं अघाती थी) 
जन-जन की श्रद्धा के केन्द्र थे, भक्त हृदय भगवान थे। 
जिनशासन के उजियारे थे, श्रमण संघ की शान थे॥ 
हरी रहेगी खेती कैसे, टूट जाय अरहट की माल। 
सैनिक विजयी कैसे होगा, छूट जाय यदि कर की ठाल। 
श्रमण संघ उद्यान मनोहर, फूल महकता टूट गया। 
जिन शासन का दर्पण आनन्द, अरे! अचानक फूट गया॥ 
वर्ष बयाणु उग्र प्राप्त की, उगण्यासी संयम पाला। 
वर्ष अठईस आचार्य पद पा, किया धर्म का उजियाला॥ 
आनन्द के दर्शन से आनन्द, आनन्द ही आनन्द होता। 
अस्त हुआ समता का सूरज, भक्त हदय हरदम रोत्ता।। 
कुन्दन जैसे सन्त निराले, प्रिय आदर्श प्रवीण गुणी। 
पदम प्रशांत विशाल आदि की, बात जपने नहीं सुणी॥ 
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उज्जवल किरणे मुक्ति प्रीत्ति है, धर्म प्रमोद वद्ाती रै! 
आनन्द के गुलशन में निशदिन, नई बहारे लाती है। 
अहमदनगरी धन्य हो गई, जहौ आनन्द दरबार लगा। 


सेवा भक्ति धर्म ध्यान से, जन-जन का सौभाग्य जगा॥ 
श्रमण संघ के उपाचार्यश्री बने संघ के अब आचार्य 
सहयोगी विद्वान मनीषी, डोक्टर शिवमुनिजी युवाचार्य॥। 
आनन्द ही आनन्द छायेगा, आनन्द का वरदान मिला। 
आनन्द के-कारण ही जग मँ, आनन्द का उद्यान खिला॥ 
किये अनेकं बार आपके दर्शन-मांगलिक सुखकारी। 
हित शिक्षा का अमृत दे, उपकार किया मुञ्ज पर भारी॥ 
साधक सर्जक सन्त रल है, शास्त्री गुरुवर मुनि गणेश। 
आचार्य प्रवर कौ अर्पित करते, श्रद्धाञ्जलि कै भाव विशेष।॥ 
हे गुण सागर! परम दयालु “मुनि जिनेन्द्र गुण गाता है। 
दिव्य गुणो का मुमिरण करक, श्रद्धा सुमन चढ़ाता है॥ 


तेरे ओचल के तले 


छ साध्वी डो. दिव्यप्रभा 


हे श्रद्धे! भावों के वंधन मेँ वोधकर्‌, 
भेज रही हू उन चरण मे सांधकर। 
जो कलियुग का भगवान कहलाया, 
जौ जनजनकेमनमे क्ष समाया 
पटुच जाना तू मेरा संदे तेकर 
फिर लीटर आना कोई अदेश लेकर 
उनका अदेश चरदान मेरा, 

मानूमी उरे सहस्नान तेरा 

ह श्रद्ध! उनकौ इतना कटटना, 
अपन दित्य ना दुकरना। 

अनं! मेर यानंद देना, 
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इतना क्या मजदूर हैजी। 

अब भी इतना रहम करना, 
अपना आंचल हम पर रखना। 
तेरी नजर ही धा आगास मेरा, 
जीवन गति का एहसास मेरा! 
ओ शासन का चिरताज मेरा, 
सुनलौ प्रभुजी आवाज पेरा। 
मानलो टतनी सौमन्ध मरी, 

हर्‌ सासो पे प्रुगन्ध तद 

चह गये निष्ठुर ठन के भ वः 
हम तौ सिये टया श्वत तुम 
टिय्य दापनं ट तैर चमन दद 
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भावांजलि 
ह डा. प्रमोदक्वरजी म. 





तर्ज : महावीर प्रभ 
अन्तर्व्यथा : गुरुदेवा मुज्ञ दर्शन की, मन में रह गई रे। 
मन में रह गईरेके, पलमे दूरी हो गई रे।1...गुर 
मैने सोचा था बनारस पठकर, गुरु चरणों मेँ जाऊ! 
आशीर्वाद का अमृत लेकर, सत्य धर्म फैलाऊ।।...गुरु 
काल चक्र का पाशा पल्टा, मृत्यु आंधी आई। 
“व्यावरा"'से दूर गुरुवर, “नई दुनिर्योः' पिपर) मै पाई।।...गुरु 
महाराष्ट्र नहीं राष्ट्र का पुष्म, आज गया मुङ्ाई। 
मार्च अङकाईस बाणुं की खबरे, इ्ं्ावात ले आई।।...गुरु ` 
अब दर्शन कब होगे देवा, मै अभागिन भारी। 
सब कुछ पाकर भी नही पाया, जनम जनम आभारी।।...गुरु 
व्यवित्तत्व : संवत्‌ उग्रीस सौ सत्तावन एकम, श्रावण सुदी जब 
आया। 
एवं कृतित्व : शुक्रवार दिनांक सत्ताइस, देवी-हुलासा जाया।...गुरु 
ज्ञानी ध्यानी ^रलक्रषि'ने, आत्मबोध कराया। 
संवत्‌ उ्ीस सौ सत्तर नवमी, अगहन मे संयम पाया।...गुरु 
विक्रम संवत्‌ दो हजार फागुन, सुदी ग्यारस तिथि है जई। 
दिनांक तेरह शनिवार को, आचार्य पदवी है पाई।।...गुरु 
शहर पूना दो हजार इकतीस मे, अमृत महोत्सव लाया। 
माघ दूज को दिव्य विभूति, राष्ट्र सन्त कहलाया।।...गुरु 
निश्च्छल निष्काम निरामय, निराकुल जख देखी। 
अनन्त करुणा धारा जिसमें, बार बार मैं पेखी।।..गुरु 
सरत सहज समता के धारी, सागरवर गंभीरा। 
कल्पवृक्ष सम इच्छ पूरे, निर्मल नीर समीरा।।...गुर 
शान्तदान्त ओर हितमित भाषी, सच्चिदानन्द कहाया। 
ज्ञान की पूजा नित प्रति करते, दिव्यानन्द समाया।।...गुरु 
संस्कृत प्राकृत हिन्दी उर्दू, गुजराती के ज्ञाता। 
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पंजाबी मालवी ईग्तिश फारशी, मराठी कै विज्ञाता।...गुरु 
पद्म पालखी पर्वत उमछ, स्वस्तिक चिन्ह है पाया। 
उर्वरेख ध्वज अंकुश मन्दिर, त्रिशूल की है छाया।।...गुरु 





श्रमण संघ के द्वितीय पद्धर, जन जन के दुःख हर्ता 
अजर अमर अखितेश बने गुरु, मिथ्यातम के हर्ता।...गुरु 
श्रद्धांजलि बनाम अश्वांजलि, चरण कमल मे चदाऊं। ` 


श्रमोद पुष्प' खिले जीवन का, शाश्वत सुख को चाहू॥...गुरु 


पुण्य पुष्पाञ्जलि 
दिव्य दोहा दादशी 
ह्च साध्वी रविजी 








प्रवर "पूज्य आनन्द ऋषि, गुण के थे भंडार। 
चरण कमल में वन्दना, मेरी बार हजार।१॥ 
उनका स्वर्ग सिधारना, दिल को रहा कचोर] 
जगत जनों के हृदय पर, लमी सख्त है चोट।(२॥ 
श्रमण संघ के ही नहीं, सब के थे आधार। 
याद उन्हें है कर रहा, सारा ही संसार।।३॥ 
उनकी संयम साधना, उनका गेहरा ज्ञान। 
आतां है जब याद, मन-होता अति हैरान।४॥ 
आपे जब पंजाब थे, पायै पावन दर्श 
नहीं समाता हृदय में, तब का अब तक हर्ष।।५॥ 
शांत ओौर गम्भीर न, उन-सा होगा सन्त। 
उनके गुण का ज्ञान का, आ सकता न अन्त।।६॥ 
श्रमण संघ उन्नत हुआ। पापावन सहयोग। 
भारी पुण्य प्रताप को, कैसे भूले लोग।।७।। 
बहुत सुधारे आपने, जिसके बिगड़ काम। 
ऋणी रहेगा आपका, सारा जैन समाज।॥८॥ 
संयम पालन आपने, निर्मल किया कमाल। 
सचमुच कायम कर गये, अद्भुत एक मिसात।|९॥ 
आयु बानवें वर्ष की, विरला ही तौ पाय। 
नहीं किसी भी अन्य की, देखी आप सिवाय।।१०॥ 
हेम कुंवर गुरुणी गुणी, दीर्ध तपस्विन घोर। 
शीश च्ुकाती चरण मे दोनौ ही कर जोड।११॥ 
लघु श्रमणी "रवि रश्म", शव्द सुमन ये चार। 
सुरपुरवासी पूज्यवर! कर लेना स्वीका२।१२॥ 
स्मृति सौरभ पुष्ट ९२/२१० ~ 






हे जगत्राता विश्व विधाता, 

तू ने सबको प्यार किया। 

तेरे चरणों की धूलिने, 

दस जगको आबाद किया। 
हे ज्योति पुंज! अखिलेश जता, 
जन मन का जीवन स्रष्टा 
तेरी प्रभात से.सघन तमस्‌ 
क्षणभर में होता उजियाला। 

तू ने जगती का सोया तकदीर, 

पलको मे जगाया बनकर वीर। 
तेरी मीठी नजर की मुस्कान मे, 
बन गया वर्ह, वही महावीर। 
तू उन अंधो की अखि थीं, 
जो ठोकर खाताथाजगमे। 
तू उन अबला का बेली था, 
जो रोता था पषछताता था। 

हे अमर पथिक तू चला गया, 

इस सृष्टि का मौन बिखर गया। 

श्रमण संघ की माला को, 

न जानै कौन बिखर गया। 
तूसबकाथासबतेरे थे, 
अंधेरी रात के उजियाले थे। 
तुम असीम को समञ्ञाते थे, 
जो सीमामेंघेरेथे। 
चमके जिनशासन संगठन से, 
ये सपने तेरे थे। 


ओ अमर पथिक 
श साध्वी ड. मुक्तिप्रभाजी म. 


क्यो दूर दूर तक भेज दिया, 

महावीर की तरह मुङध। 

थोड़ी भी तो रहम करते, 

ओ भाग्य विधाता वंदन तुञचे। 
जन्म शताब्दी वर्ष का, 
देना चाहती थी अभिनंदन तुद्य, 
अपने आंचल के साये मे, 
रखना ओ देवीनंदन मुञ्े। 

तू इस गुलशन का मालिक है, 

तेरे साये मे फूल खिले सारे। 

रहे सदा उजियाला जिससे, 

चमकते रहे सब मुक्ति सितारे। 
तेरे दामन को हमने नहीं छोडा, 
तू है एेसा अहसास मुङ्ध। 
तेरी आज्ञा मे नत मस्तक हु, 
पालन का देती हूं विश्वास तुञ। 

तूं छोड चला क्यो इस जग को, 

क्या भूल हुयी है हम सब की। 

भूल की माफीदेदो हमे, 

ये अविं तरस रही कब की। 

` मेरी ्लोली मेँ इतना भर दो, 

मौन खोल इतना कह दो। 
प्रभु साथ हमें देते रहना, 
जनम हमारे मिराते रहना। 
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जन जन के भगवान 
छ साध्वी ड. अनुपमाजी 


भारत की शस्य श्यामला भूमि पर 
आचार्य प्रवर पधारे थे। 
बेखबर सोते हुए को जगाने, 
फरिश्ता आये थे। 
पूज्यवर। 
तेरे आने से चमके धे, गगन मेँ कई सितारे, 
तेरे सीने से निकल रही थी, दीन दुःखी की पुकारे। 
तुम दुःखी के आश्वासन ओौर सुखी के वरदान थे, 
तुम संत आचारज ओर जन जन के भगवान थ| 
तुम -माता हलसा पिता देवीचंद ओर गुरु एतनऋषि की शान धे, 
जिन शासन संघ श्रमण श्रमणी के तुम प्राण थे। | 
प्रत्येक दिल की धडकनो मे, धडकते हुए अरमान धे, 
आनंद प्रवाह मे दीप नौका सम, हम सब की मुस्कान थे। 
मै तो सपने देखती शी, तेरी जन्म शताब्दी के, 
पर तूने शास्त्र सब पढ़ा दिये, जन्ममृत्यु आबादी के 
मेरी श्रद्धा की अंजलि का प्रभु! स्वीकार करो, 
तुममेरेहोमैं तेरी हुं मेरी चेतना का परिष्कार करौ! 
मुस्ति माला का मोती हू तेरी यादौ मे घोती हूं 
तेरे अनुपम अदेशे मे, जीवन मेरा संजोती हू। 
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व 


श्रद्धाञ्जलि 
ह साध्वी इन्दूप्रभा प्रभाकरः 


निपीय सदुगुणान नित्यम्‌, 
यो जातो ऋषिनामभाक्‌ । 
सदैवालरतिं धृत्वा, 

आनन्दाम्बुधि पारगः ॥१॥ 


समुद्रमिव गाम्भीर्यम्‌ 

यो दधान निरन्तरम्‌ । 
आचार्यपदमारूहयं, 
जिनधर्म प्रवर्दकः ।।२॥ 


मातुस्तु कुक्षी पूता, 
पद-न्यासाद्‌ मही तथा | 


धार्मिकाः वचनाद्‌ पूताः 
श्रमणस्तु निदेशनात्‌ ॥३॥ 
निशम्य आनन्दऋषि दिवंगतं, 
विषादमग्नं खलु मानसं मे | 
विधेर्विधानं खलु क्रूरता परं, 
न कोऽपि वारयितुं हि सक्षमः ॥४॥। 
तव प्रसूत्या जननी प्रपूता, 
धरा सुधन्या तपसा सदा त्वया । 
श्रद्धाञ्जलिर्मेऽस्तु इयमहर्निशं, 
यशः शरीरेण सदा विभातु ॥५॥ 
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अलविदा 
अलविदा 
ह रजना बोरा 


जो हाथ करता था 

बारिश-ए-आशिश सदा।। 
उसी हाथ ने अचानक किया 

ह्मे अलविदा अलविदा।। 
टूट गयी दिल-ए-सितार 

रूट गया संगीत सरगम।। 
कैसी ओधि ये आयी? 

कैसी बिजली ये चमकी।। 
आकर धमाकूसे वो गीरी 

खाक हो गयी डाली-डाली।। 
एक कसकसी उठी मन में 

सिवा डाली के अब कैसे जीये॥ 
बिखर गये सारे नवरल 

मुरञ्ञा गये गुल-ए-गुताब। 
बगियनमेँ न रहा बागवान 

उजृड गया आनंद गुलशन।। 
दिले उठा गम्‌-ए-बवंडर 

बह रहा है अश्क सम॑दर॥ 
महसूस हो रहा है सूना-सूनापन 

क्या लिखे उदास मन? 
छोड गये आनंद भगवन॥ 


वय्कापतवनातायरायरसय वासकस्य 






कहौं एुप गया आज दिवाकर, 
सहस्र रश्मयो को विर य्ह 
मन मंदिर मे मुस्कुराता है तू - 
दूटने जापं अन्यत्र करटौ? 
समय टिठककर पष्ठ रहा है, 
कालजयी महासंत करटा? 
मन - वीणा बेसुर हो गई 
अखि बरसी हजार यर्हो।| 
कैसे माने मन ये पगला 
आप मध्य हमारे रहे नहीं 
हम अबमानेबैटेहैं- 
आप वसे हौ यही कही।। 
आप नहीं हो दूर हमसे, 
वसे वासो की सरगम ये। ` 
नहीं देख पा रहे अभी आपको 
यही कमी हमारे ज्ञान मे।। 
हैदराबाद महानगरी मे गुरुवर ने, 
दीक्षा पाठ पटठाया था। 
मंगलमय श्ुभाशीर्वचनो से, 
पंथ मेरा सजाया था। 
जीवन में नहीं भुला पाऊुमी, 
उपकार आपका श्रद्धेय गुरुवर्‌। 
अब भी कानोमे नूज रहार - 
मधुर मधुर हितकापै स्वर। 
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कालजयी गुरुदेव कर्हा? दढ रहे है हम यह 
छ साध्वी प्रियदर्शना प्रियदा' 


आनंदमय विशाल - रश्मियोँ 
सन्मार्ग सदा दिखलाएमी। 
गुरुदेव आपकी मीदी बाते 
दिल से न भुलाई जाएमी। 
आशीर्वचनों का गुरुवर, 
संबल रहे नित ध्यान रहे। 
मार्गानुसारी बन मंजिल पाऊं - 
सुवचनो का आधार रहे॥ 
जो आता है, वह जाता है, 
फूल िलत्ता वही मुरञ्ञाता है - 
खिलने पर हंसता है मानव - 
मुरञ्जाने पर ्ओंसू बहाता है॥। 
आल्न्ञान की कमी हमेशा - 
मन को पीड़ा देती है। 
मोहमूटता पराध्याय मे - 
मन कौ बेबस ते जाती है॥ 
समञ्च गए वौ ज्ञानी जन, 
नासमन्ने वे मूठ मति। 
समङ्ञ गए तो सुधरे जीवन - 
पापं फिर वै परम गति। 
श्रमण - संघ तव कृपा - किरण सै 
उत्रत समु्रत वना रहे। 
आचार्य श्री देवेन्द्र के भसनम - 


शासन - उपवन महक्रता रर 
ह| 








0; 
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स्व. आचार्य सम्राट १००८ आनन्दकषिनी म. सा. 


दः क~ 
स 





ह्व॒ यंदनमल बनवट 
तुम विश्ववेदना ऊर्जापर, विश्वंभर जैन दिवाकर थे, 


इस दिशा भ्रमित मानवता के, पथदर्शक हो करुणाकर े। 
बचपन मे आपने तपपूर्वक, वैराग्यभाव से दीक्षा ली, 

युग ऋषि चरण मे नग्न नमन, तुम ऋतंभरा प्रज्ञाघर हो। 
आगमवत्तीसी हेतु “अमोलकः' गुरुने अथक साधना की, 
हैद्राबाद में स्थिर होकर, आगमवक्तीसी रच डाली। 

ज्वाला प्रसाद श्रेष्ठी महान, उनको सहयोग यशस्वी था। 
जनमानस में संव्याप्त श्रांति, युग क्रति सदा हिंसक होती, 
तुम पूर्णं अहिंसक रक्तहीन, आदर्श क्रान्ति हस्ताक्षर थे। 
तुमने मौलिक व आध्यासिक, वादों का मिलन कराया है, 
सम्पूर्णं अहिंसक ओौर विलक्षण सौम्य क्रान्ति बीजाक्षर थे। 
बाह्यांतर शोधित आत्मा की, रखी तुमने आधार शिला। 
लाखो भक्तो के मातु, पिता प्रिय बंधु सघा ममता- स्वर थ। 
तन मन सबही था “अहमदनगर, वाणी पे विराजित सरस्वती, 
जीवन को बनाया कुंदन सा अनुपम अमृत वीणास्वर थे। 
इस श्रमण संघ की पुष्टिहित तुम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थे, 
देखी अनुशासन हीन वृत्ति, उस हेतु आप दग्धाधर थ। 
“.शिडी'' मे साईबाबा थे। अहमदनगर में "'आनंदबाबाः* 
यह “हरिद्वार है जैनों का, स्थानकवासी का है "कावा" 
य्ह चरणस्पर्शं हित प्रतिदिन! भारत का जन जन था आता। 
जो आता दर्शन को उसका दुख कष्ट सभी था मिट जाता। 
लाखों जैनी प्रातः सायं जय आनंद आनंद था गाता, 
-आचार्य वंदना मेँ श्रावक, क्षमा भावना को भरता, 

तुम हिमगिरी के उत्तुंग शिखर, तुम सागर से भी थे गहरे। 


“"चंदन'' कहता हो गए अमर, तब कीतिं ध्वजा जग मेँ फहरे।। 


| ह 
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श्रद्धा सुमन 
ह मूलचंद .वेद 


धन्य धन्य है आचार्य प्रभु को, कियां महाप्रयाण, 
अगणित वंदन बारंबार 
आचार्य देव थे महाप्रतापी; महामहिम गुणवान । 


तेरह वर्ष मे दीक्षा लेकर किया परम कल्याण 
| [अगणित ॥। 


श्रमण संघ को घूब संभाला, किया खूब उपकार्‌। 
जन-मन मे प्रभु श्रद्धा जगाई, धन्य धन्य प्रभ जप 

|| अगणित ॥ 
लूब साधना प्रभु आपकी, नहीं कोई संत नजर मे आता । 


आप कृपा से खूब बनेंगे, श्रमण संघ की शान . 
||अगणित ॥ 


यैत वदी दशमी. दिन आया, प्रभु जापके मन भाया 


अंत समय मे कर संथारा, प्रभू पर्ये निज धाम 
।|अगणित ॥ 


प्रभु आप तो पापे परमपद, हमको कर गये बेसहारा। 


अब हमारी कौन सुध ले, कैसे हो कल्याण 
[अगणित ॥ 


मूलचंद प्रभु शरण चाहता, भवसागर से पार लगाना। 
प्रभू कृपा एेसी हो हमपर, शक्ति देवो अपार 
।|अगणित ॥ 






देकर के स्नेह अपार 
ह॒सो. चचलाबाई बलदोटा 


तर्ज - महो का राजा मिला... 
करके धर्म का प्रचार, आनंद गुरु छोड गए 
दे करके स्नेह अपार, के आनंद गुरु छोड गए।।धू॥ 


नगर शहर में हर्ष था भारी, अब तो रो रही जनता सारी 
लगी आंखो मे असूवन की धार, के आनंद गुरु छोड गए।|१।। 


अबलाजो को सबला बनाते,सब दुःखियों का दुःख मिराते 
अब कौन सुनेगा पुकार, के आनंद गुरु छोड गए।।२॥ 


जाना ही है, रुकना नहीं है, यह दुनियां तो सपना ही है 
गुरु वचनो पर करना विचार, के आनंद गुरु छोड गए।३॥ 


श्रद्धाजली 
ह ऋषि प्रशांत 

(तर्ज : तुम बिन जीवन कैसे बिता) 
तव चरणनू मे जौ भी आया, फिर फिर फिर आया 
तेरी भक्ति करके, खाली ञ्लोली भरके 
पाया चैन, मिला सुख चरणी मे चित्त धरके 
शीतल छाया पाने ओ गुरुवर, फिर फिर फिर आया ॥1१॥ 
मुख से मधुरस बरसे, प्रेम नयन बरसा 
मोहनी है मूरत, देखत सुध बिसरा 
तेरे दर्शन करने ज गुरुवर, फिर फिर फिर आया ॥२॥ 
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श्रद्धांजली 





क्च साध्वी प्रीतिसुधा 
(तर्ज : ओर्व से ूलो तुम मेरा गीत अमर कर दो!) 
नभ गौरवशाली बना सूरज सम रोज नई 
धरती अब दीन बनी आभा देते अपनी 
उठ गयी छाया अपनी नभ गौरवशाली बना 
थी शीतल जौर घनी ।धर॥ धरती अब दीन बनी .....--- ॥२॥ 
जो आया चरणों में 
संयम की सौरभ थी वौ फिर फिर फिर आया 
व्रत नियमों की खुशबू ऋषिवर आनंद ने ये 
जो आता बगिर्यो में वट वृक्ष है फैलाया 


बन्‌ जाता सहजे लघु 

गुरुता थी गजब यही 

गुरुओं के गुरु थे धनी... 
नभ गौरवशशाली बना 

धरती अब दीन बनी.....119॥| 


गभीरता सागर सी 
गहरी गहरी गहरी॥ 
मन हरता बगिर्यो सी 
चहु ओरहरीदहीषहरी 


प्रीति की सुधा बांटी 
ले पाया जो जितनी 
नभ गौरवशाली बना 
धरती अब दीन बनी ...-... ||२॥ 


फकीरे की निगां मे 
अजीव तस्वीर हती है 
निगाहें मैहर सै दे तौ 
घाक भी अक्सीर होती है ॥ 


® त्यागसे पाप का मूल धन चुकता ह ओर दाने से पाप का व्याज। 


@ राच्या दान भी वही कहलात्ता है जो इच्छसे दिया जातारह। 


@ समस्त प्राणियों के मुक्ति का उत्तम साधन प्राप्त भागो कायाय कः टना ही 
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श्रद्धांजली 
ह्नि साध्वी प्रीतिसुधा 


(तर्ज : तेरे सूर ओर मेरे गीत) 
धरती पे फलाके महिमा अपार 
प्रभु क्यो गए आप ऊपर पधार्‌ ....... धरती पे ।घरु॥ 
कहँ भूल हो गई पता ना चला 
विदाई का ये शूल क्यों है मिला? 
गहरा ही गहरा वो अंदर धसे 
रगरगमेंक्योजीन हमारे बसे 
इस वेदना से लौ हमको उवार ........ प्रभुक्यों.... ॥१॥ 


ऋषि थे खरे आप आनंद नाम 

आनंद वाटा उमरभर तमाम 

मधुरता थी तन, मन, वचन मेँ भरी 

कटुता सदा ही यहौँपर डरी 

आनंद मधुर अब ना मिलता उधार ... प्रभु क्यो ...... ।[२॥ 


ओ शक्तिदाता सम्हालो हमें 

पता भीबतादो हो किसस्वर्गमं 

श्रमण संघ आदि निधी के धनी 

हुई धरती भगवन्‌! तुमबिन सुनी 

प्रभू देना हमको सदा प्रीति'प्यार .... प्रभु क्यो ...... ।[२३॥ 


तहीदस्तो का दर्जा अहल दौलत से ज्यादा है। 
सुरही तर इ्युकाती है, जक कि जाम आता है ॥ 


स्मृति सौरभ पुष्पाक ९२/२१९ 








ह ऋषि प्रशांत 


ऋषिवर्‌ का तेज निराला है, जो देखे नहीं भूल पँ 

श्रद्धा भक्ति से सर इका, अंतर का कमल चिल जाएँ ॥ 

स्वामी थे अपने मनके, ऋषिवर प्यार है जन-जन के 

कष्ट मिटा दे तन-मन-धन के, महिमा ऋषिवर की गाई न जाँ 
श्रगार है जिन शासन के, अणगार प्रमुख है गणक 

विशाल है अंतःकरण कै, दर से कोई भी लाली न जाँ 

नाम बड़ा प्यारा आनंद है, तेरे दर पे आनंद मिल जर्ष... |॥१॥ 


कण-कण मे बसी सरलता, नहीं टू पाई ममता 

सुख-दुःख मे सदा ही समता, विपदाओं से नहीं घबरा 

चंदन सी देखी शीतलता, अद्भूत इतकी अविचलता 

हर बात मे होती सहजता, सागर वर गंभीर कहार्पँ 

चरणों मे आ, आशीषपाले, तेरीनैव्याको पार लगाएं ....... ।॥२॥ 


कर्म, फल की आकाशा रखे बिना ही किया जाना चाहिए 


मानव कौ स्व-इच्छा ओर त्याग की भावना से दान देना चाहिए, तप कल्ला 
चािए तथा अन्य जो भी क्रियाँ की जाए, अनातक्त भाव से ही कटा 
चािए। 


यह अल सत्य है कि पुण्य ओर पाप के अलावा अत्मा का साथी सर क 
नही हीता। 


अगर आपको शी जन-परण ते मुक्त हीने की अभिलाया है तो सवश्व 


अपनी वाणी पर अ्कुभ र्ना सीखें तथा मदुरभायी वनने कतर श्रयल क 
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समाचार पत्रों के 

आने में 

जनजन के श्रद्धा केवर पू. आचार्य भगवत का २८ मार्च 

९२ को महाप्रयाण हज ओर स्थानस्थान पर समाचार भिजवाने 

के लिए यंत्रणँं सक्रिय ह्य गर्ह किन्तु वे सभी व्यक्तिगत तौरपर 

ही चल र्टी थी। इस मौके पर जनसामान्य तक अधिकरत ओर 

विस्तरत रूपसे जानकारी पहुंवाने का महत्कार्यं सम्पन्न किया 
समाचार पत्रो ने। 


तीन चार दिनी की विविध घटनां समाचासै को भी 
आचार्यश्रीजी के महप्रयाण की पटना का उदे प्रायः सभी 
वृत्तपत्र ने मुखप़ष्ठपर प्रमुखतः पल्वे किया जौ जन जनमे पू, 
गुल्देव की लोकप्रियता का दयी प्रतिबिम्ब था। 





अनेक प्रमुख समाचार पत्र नै मुच्य छप से अपने 
वृत्तपत्र पे स्थान दिया। समाचार दश्न के साथ साथ भावपूर्ण 
शरद्धाजंलिपर संपादकीय ओर लेख भी प्रकाशित किवे। 


सकाढ, केसरी, देवगिरी, तस्ण भारत, सार्वमत, 
गावकरी, दै, लोकमतत, दैः आज का आनद, दै, प्रभात, नगर 
टाईम्स, समाचार, लौकयुग, नवाकाठ, नवा मराटा आधि अनेक 
समाचार प्त्री ने इन घटनाओं का अत्यंत हदवस्यरश्री चित्रण 
किया जितने वृत्तपत्र उपलब्ध थै, उनके वृत्तलेखो का 
प्रातिनिधिक संकलन प्रस्तुत फियाजारह्महै। 


~~~ स्मृति सौरभ पुष्पा ९२।२२५ 










दार्शनिक लाओत्से के 'ताओः सूत्र 
मे एक सूत्र है “संत (ताजो) ऋषि एक 
तारे के समान जगत से विदा होते है|" 
"जैसे तारा अस्त होने के पूर्व एवं पश्वात्‌ 
कुछ भी संकेत न होते है, न रहते है! 
ऋषि का जीवन एेसा ही होता हे। आराध्य 
देव का समग्र जीवन ही नहीं शनिवासर 
भी एसा ही रहा है। प्रकृति का नियम है, 
परिपूर्णता के पश्वात्‌ अवस्थान्तर. सहज 
होता हि। उसमें आकुलता-व्याकुलता नहीं 
होती। 

२०-२१ मार्च से पूज्यवर कै श्वसन 
मे अनियमितता हो रही शी। पूरा शरीर 
श्वसन की अनियमितता के आवेग में श्रांत 
होता - पर पूज्यवर के नयनं में वही सदा 
का शंत-प्रशांत सागर सराबोर दृग्गोचर 
होता। 

शुक्रवार की निशा मे. पूज्यवर पूर्ण 
स्वस्थ रहे, शनिवार की दिनचर्या साधना 
नियमित चलती रही। डो. चंगेडिया, डो. 
अशोक मुधा, डो. विजय पितठे, ॐ. 
वसंत कटारिया के उपचार चल रहे धे। 
दवा, हत्कासा पेय आहार, स्तौत्रपाट, 
भक्तगणौं के दर्शन स्वाध्याय नियमित 
चलता रहा। 

करीवन दोपहर के २-३० ब्ज पू. 
आचार्य म. के निर्देश अनुसार (पूज्य 
 गुरुदेवद्वार संग्रहीत लिपिचद्ध) भजन 





वे तीन दिन... 
४ श्री प्रयीणऋषिजी म. 
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महासती श्री प्रीतिसुधाजी ने सुनाया। 
पूज्यवर पूर्णतः प्रसन्न प्रफुलित थे। पी 
भावस्थित्ति में नियमित क्रमानुसार ३ बन 
श्री महेदरऋषिजी एवं श्री पदमऋऋषिजी ने श्र 
नन्दीसूत्र का सार्थं सविवेचन स्वाध्याय 
प्रारंभ किया] 

३-४० को स्वाध्याय पूर्ण हुज। 
स्वाध्याय के समय महासतीवृंद, श्रावकः 
श्राविकावर्म उपस्थित था। 
नमस्कार महामंत्र का घौष % 
कनकक्रषिजी म.सा. ने प्रारंभ किया। म 
(श्री. प्रवीणकऋरषिजी म.) ४ वजे देन की 
दवा तैय्यार कर रहा था। आवाज आयी 
आपको पप्रवीणकऋरषिजी) बुला रहे € 
अविलम्ब उपस्थित हुअ। 

आशुगति से शरीरमहो र्ट परिवर्तन 
को देख तुरंत संलेखना, ्रतयाढ्यान देन क 
मानस हुआ। (इसके पूर्वं अंतरंग वाद ॥ 
पूज्यवर ने समय-समय पर्‌ प्रणा टी ५ 
कि समय देखते ही संथारा देना 

उसी समय महासतीजी £ 
प्रमोदसुधाजी ने भी प्रेरणा दी। पू. 0 
से पच्छा की ~ पूज्यवर्‌ क 
संपरिगगहिव मल्थए्‌ अंजलिं कट ८ 
नयनो से अनुन्ञा प्रदान की। परिव ५१. 
हआ। स्तव्य हुआ, श्रमणसु्धीय म 
कुन्टनक्रपिसी म. सा. टि नव्य ~. 

ध्र 


हित चत्‌ < ११५ रः ^? 
सटित चतुर्वि 


॥, 


श्म संव उप्त ~ 


वाव 


/ 






गंभीर वातावरण मे संलेखना विधि प्रारंभ 
हुओी। ४ बजे संधारा प्रत्याख्यान पूज्यवर ने 
लिए। 

पूज्यवर आत्मभाव में रमण कर रहे 
थे। उपस्थित महासतीजी श्री सुन्दरकंवरजी 
म., महासती श्री विमलकंवरजी म., महा. 
श्री कीर्तिसुधाजी म., महा. श्री. 
कंचनकंवरजी, म., महा. सुशीलकंवरजी 
म., महा श्री. इद्रकंवरजी, महा. श्री. 
रामकुवरजी, महा. श्री प्रमोदसुधाजी, 
महा. श्री धर्मशीलाजी, महासती श्री 
प्रीतीसुधाजी, महासती श्री अर्चनाश्रीजी 
आदि सतीवृन्द आंखों में प्राण, आंखों को 
आराध्यदेव पर केद्रित कर चतुर्विध श्री 
संघ भव्य दिव्य आत्मा की चरम-परम 
साधना के गंभीर भावों से नमस्कार 
महामंत्र, समाधिभाव ज्ञापक मंगलगीतों 
का, आगम गाथाओं का सस्वर घोष कर 
रहा था। 


.. समाचार प्राप्त होते ही डो. चंगेडिया, 
ड. पितलिया, ड. अशोक मुथा, ड. बोरा 
तुल्त उपस्थित हुए। मालिश (बिना दवा 
की) प्रारंभ हद पूज्यवर का तन 
"पादपोगमनः' स्थिति में था। सांस मंद-मंद 
हो रही थी। 

पल के साथ बोई के परिसर में 
भक्तों की भीड़ बढ़ रही थी। संथारा ग्रहण 
का वृत्त सर्वत्र प्रसारित हो गया, सभी 
मार्गो से परीक्षा बोई की ओर जनता उमड़ 
रही शी। 


क महामंत्र का घोष चल रहा था। ओर 
वह पल आया - नंद वात्सल्य अमृत की 


~~~ स्मृति सौरभ पुष्पाङ् ९२।२२३ 


सतत वर्षा करनेवाले 
कमल नयन पूज्यवर 
ने मूद लिए। वाता- 
वरण पूर्णतः गंभीर था। मंत्रघोष सतत चल 
रहा था। बोई का परिसर भक्तगणो से भर 
रहा धा, हर भक्तगणो के प्राण पष्ठ रहे थे, 
क्या स्थिति है? भक्त प्रार्थना कर रहे थे। 
शासनेश से पूज्यवर के स्वस्थता के लिए। 
पर जिन्हयँ नै संयम मर्यादपूर्वक किसी 
अनुरोध को आजीवन नहीं नकारा, पर 
उस पल सब के अनुरोध उनके तिएदहो 
रहे थे। 

प्रकृति निसर्ग ॒ने सहप्रावधी हत्‌ 
कमलों से सहज निसृत प्रार्थना को 
अनसुना किया! आज तक का आनंद 
सागर एक पल में स्तब्ध शोक सागर बना। 


क्ट ने नाडी देखी, हदय के 
स्पंदनों का पयविक्षण किया, भावों की 
भाषा में संवाद हुआ। लाओ त्से की भाषा 
मे ताओ-तारा ज्योत-जनता जनार्दन के 
बाह्य आकाश से लुप्त हुआ। समय धा ५- 
१५। 

शिष्यवर्ग के लिए कसौटी के क्षण थे। 
आज तक जिन्होने अनुकूल प्रतिकूल 
स्थितियों मेँ समत्व रखने की आसेवना, 
ग्रहणा दोनों शिक्षा सतत दी आज जीवन 
मेँ पहली बार चरम परीक्षा का समय था। 
पूज्यवर के गरिमानुरूप समग्र॒शिष्य- 
श्िष्यावृंद धीर गंभीर था। स्तब्ध था। 

शहर में से तपस्वी रल श्री 
मगनमुनिजी आदि सन्तगणों का पदार्पण 
ह॒ज। परीक्षा बोई कान्फरेन्स (युवा शाखा 








स्थानिक श्री संघ के 
कायकता-पदा- 
धिकारियों ने 
अविलम्ब सर्वत्र सूचना प्रसारित की। 


शिष्यवृंद ने पूज्यवर की महिमा मंडित 
काया को नूतन वस्त्र परिधान कराण! वस्त्र 
परिवर्तन के समय महसूस ही नहीं हौ रहा 
था कि काया निष्प्राण है। 


आसन पटपर पद्मासन, ध्यानमुद्रा में 
पूज्यवर की मूर्तिं स्थापित हरई। बोई का 
प्रांगण जनमेदिनी से संकीर्ण हो रहा था। 
सन्त-सतीवृन्द ने विचार विमर्शपूर्वक 
पूज्यवर के आसनपट को समवशरण के 
धर्मपीट पर लाकर स्थापित किया। 


आनंद रूप चेतना ने जिस तन में 
वास किया, जिस सचेतन विग्रह के उपग्रह 
बन, उपग्रह मे आज तक जीवन जीया, 
उस तन को आगम, व्यवहार, विधिपूर्वक 
संत-सतीवृंद ने श्री संघ को सौप दिया। 

ध्यानमुद्रा में प्रतिष्ठापित पूज्यवर का 
विग्रह एसा था, मानौ अब गुरुदेव 
कायोत्सर्ग पूर्णं कर भक्तगणौ पर कृपा- 
दृष्टिपात करगे। 

नगसराध्यक्ष अरुण जगताप दर्शन कर 
गए, पवन वेग से प्रसारित हृए समाचारं 
नै नगर कै बहुजन समाज श्रद्धातुजौ पर 
टी वज्रपात नहीं किया, अपितु सम्पूर्ण 
भातत वर्धं की लक्षावधि जनता शोक 
सागर नें निमग्न हूर 
नगर की हिन्दू. चिश्चन, पात्सी, 


मुद्िलिम, अदि सर्नैतर्‌ जनक्ता चिराद्‌ पुख्य 
~= ¢ ~ न 
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के दर्शन के लिए उमड़ पडी। मुस्लिम भाई 
बहन आंसू बहाते "हमारा अल्ला- 
परवरदिगार चला गया कहते हुए 
कुर्निसात कर रहे थे। 

डो. गंगवाल नै जब एक बहन से 
पृष्ठा, तव उन्होने बताया, हमारा रमजान 
चल रहा है। इन पवित्र दिनों मे अल्ला 
चला गया। जनसागर बढता ही जा रहा 
था, नियंत्रण करना असंभव हो रह धा, 
पुलिस प्रशासन ने अपना सहयोग देना 
प्रारंभ किया। दर्शनार्थियो की भाई वहनो 
की स्वतंत्र कतारे बन ग्ट। बोई के चारं 
ओर के मार्ग पर जनता ही जनता धी। 

रात मेँ दूरदर्शन समाचार पर सूचना 
देख-सुन अ. नगर, पूना, ` नासिक, 
जौरंगाबाद, जलगांव आदि जिलौ # 
वाहनों के द्वार जय-आनन्द, जय आनद 
का घोष करते लोग आने लगे। 

अ. नगर जितै मँ उपर्थित सभी 
विधायक, सांसद आपए्‌। विश्व हिंदू परिप 
रा. स्वयंसेवक संघ, प्रान्त संघ आ 
प्रमुख आए। अ. नगर पालिका, एः त 
पहामंडल एवं सभी स्वयंसेवी ग्धा + 
कार्यकर्तागण व्यवद्था हेतु स्व्फ 
सक्रिय हुए । 

निशा मे ११ वजे अ. न्द, पः 
घोठनदी आदि स्थानों के प्रमु वमधि - 
की गोष्ठी हद व्यवस्था हेतु सिति 
गठन हा! अगि संस्कर्‌ दतु स्न्‌ 
क स्वाध्याय भवन के समुद त 
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व्यवसित 


चौरस एवं १० फीट उचा जग्निसंस्कार 
पीठ का निर्माण कार्य प्रारेभ हुआ) 


पूना से आगत कुशल काष्टशिल्पकार 
भव्य पालकी निर्माण में जुट गए] मंगल 
जीवन यात्री पूज्यवर की अन्तिम याजा के 
लिए निर्माण हौ रही थी अष्ट-मंगल प्रतीक 
युक्त पालकी। 

चिडिओर्कोन कंपनी की ओर से २० 
क्लोज सर्किर टी. ची. संच परिसर में 
लगाए गेए। आनन्द समवसरण में पूज्य वर्‌ 
के विग्रह सम्मुख आनन्द भक्ति की स्वरग- 
गा बह रही शी। 
रविवार 


सूर्योदय के समय संपूर्ण शिष्य-शिष्या- 
वृद आनन्द समवसरण रमँ पूज्यवर के 
विग्रह के दोनों ओर पीठपर आसीन हुए। 
७५ साल तक अपने मधुर स्वर मेँ जौ 
प्रार्थना पूज्यवर करते थे वह प्रारंभ हुई 
देश के दूरवर्ती प्रान्तों से भक्तगणौ का 
आगमन प्रारंभ हो गया था। 
सभी प्रमुख वृत्तपत्रं में विस्तृत, 
सचित्र जीवन गौरव गाथा के साथ वृत्त 
प्रकाशित हुए। भक्तगणों कै आवास 
व्यवस्था के लिए नगर कै कार्यकर्ताओं ने 
सम्यक्‌ व्यवस्था की। 
विशाल सं्या मे आगत एवं 
आनेवाले सभी भक्तगणों की गौतम प्रसादी 
की सेवा मेँ श्री सम्पतलालजी बोथरा 
` परिवार तन्मय था। 


अन्तिम यात्रा के निर्धारित नगर शहर 
मार्गो की स्वच्छता मे नगराध्यक्ष अरुण 





जगताप ने पालिका ५. 4 
प्रशासन को सक्रिय 
किया। 

गृहराज्य मंत्री श्री बबनराव पाचपुते 
एवं नगर विकासमंत्री श्री मदनलाल 
बाफणा पूज्यवर के दर्शनार्थं आए, उन्होने 
श्री संघ से निवेदन किया - पूज्यवर राष्ट 
के गौरव थे, राष्ट्रसंत थे उनकी अन्तिम 
यात्रा एवं उनके दर्शनार्थं आये भक्तगर्णों 
की व्यवस्था महाराष्ट्र शासन का दायित्व 
है। गृहराज्यमंत्री ने अपने सभी नियोजित 
कार्यक्रम स्थगित कर दिए] शासकीय 
अधिकारी एवं संघ के गछति समिति के 
कार्यकर्ताओं की संयुक्त सभा ली, 
अधिकारी वर्म ने उचित निर्देश दिषए। 


संरक्षण मंत्री शरदरावजी पवार भारत 
पाक की सीमा पर तनावपूर्णं स्थिति के 
कारण सीमा प्रवास पर थे। जैसे ही उन्हे 
सूचना मिली तुरन्त उन्हौने निवेदन प्रेषित 
कराया किं दर्शनहैतु आरहार्है मेरे 
आने तक यात्रा प्रारंभ न कर| 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 
सुन्दरलालजी पटवा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 
श्री सुधाकररावजी नाईक, देहत्ली से 
चन््रास्वामी, सांसद श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, 
आदि सभी कीओर से एसा ही निवेदनं 
आया] | 

सभी राजकीय पक्षं के विविध 
पदाधिकारी, वर्तमानपत्रों के संपादक वर्ग, 
शासकीय अधिकारी वर्गं श्रद्धाभिभूत हौ 
्रद्धाजलि अर्पण हेतु आए। जिस-जिस 
गव, शहर में वार्ता - जिस समय ज्ञात हुई. . 
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तुरन्त ही स्वय॑स्फरतिं 
से सभी व्यवसाय- 
व्यवहार बंद हए 
करजी जर्हौँ प्रायः सभी होटल मुस्लिम 
समाज के है पूर्णतः ३ दिन बंद रहे। 


बो का परिवेश ही कही ३-४ 
किलोमीटर के परिवेश में मात्र भक्तगण 
ही भक्तगण थे, स्थान-स्थान पर समाज के 
युवासंगटन भक्तगणों के आतिथ्य सेवा 
कर रहे थे] 


रविवार का सूरज अस्तातल की ओर 


बटु रहा था पर माहौल वैसा ही था। ` 


सूर्योदय अस्त से अप्रभावित है। गंभीर 
भविततप्रवण रविवार रात तक करीबन नगर 
शहर मेँ बाहरर्गोव से आगत दर्शना्धियों 
की संख्या २ ला तक प्च गयी। 


दिन दिन न रहा, रात रात न रही। 
धारा वैसे ही बहती रही। काल थम गया 
धा। पृज्यवर का विग्रह वैसा ही शान्त 
गंभीर प्रसत्नमुख था। 


सोमवार 


श्िष्यवृन्द सतत आनन्द समवसरण में 
ही था गंभीर मुद्रा े। क्ञिष्यवृन्द सूर्योदय 
के साध ही जया, प्रार्थना हुई! सभी छत 
मानस में अकथ वेदना का सागर श्रुव्य 
धा। असिं पूज्यवर्‌ के विग्रह पर। अनागत 
की कल्पना थी कि अव यह विग्रह भी 
कृष घंटो के तिए ही अंखिं देख सकती ह। 
अव स्तव्धत्रा खंडित होने 


कि; 
तमी! असु की धारापुं वहने लगी 
चरम नियंत्रण कै यावजूद भी उरर्तस्वर्‌ 
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प्रस्पुटित होने लगे। 


वातावरण मे अनागत कीष्छायाष्ठ 
चुकी थी। बोक्निल दिल से सभी दायित्व 
निभा रहे थे। दाह क्रिया हैतू निर्मितं 
संस्कार पीठ श्रद्धालुओं कै लिह आकर्षण 
श्रद्धाकेन्द्र बन रहां थ| पालकी का निर्माण 
पूर्ण हो गयौ। 


परिसर मे इतनी जनमेदिनी धी। 
पुलिस नियंत्रण के बावजूद पालकी आनंद 
समवसरण में लाने के लिए आधा पटा 
लगा। १०-३० बज रहे थे। पालकी आनंद 
समवसरणं मे जायी, पर निग्रह पीठ तक 
आने के लिए मार्ग नहीं मिल रहौ था 
परिसर जय आनंद, जयं ओनंदं के घोष रे 
गजायमानं धा 

पुलिस जिल्हा अधीक्षक स्वयं प्रयात 
कर रहे धे फिर भी पालकी नहीशआापा 
रही थी। शिष्य शिष्यावृन्द की मनःर्धितिः 
पर उस मन:स्थिति मेँ भी धीरज से कम 
लिया, व्यवस्था हेतु विवेकपूर्णं॑ चर 
उठाए्‌। । 

जय आनंद - जय आनंद 

जय - जय नंदा - जयं जव भद्रा 
का घोष चरम प्र है। भक्ति का अय 
शिँ को षटू रहा धा! स्व कुछ भूतं य 
की मानतिकता तै आहाः 
जनसागर...... आसन प्रस पूज्यद #' 
विग्रह पालकी मै स्थपति ६ 
हदययिं्ासनं पर्‌ प्रतिष्ठापित पृच्यत्रद + 


विरत शमाय # 
जनतागर अविरत श्र्पूणं अद्वय 


ष 
+ क कक) भृच तप्म र्पः ~क 
'आमिपक कर ट्ट धा 


क 
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योजना बनी शी कि गिने-चुने व्यक्ति 
पूज्यवर के विग्रहयुक्त पालकी को वाहन 
तक ले जाएंगे पर जिनकी जीवन (गंगा) 
यात्रा कभी गिनेचुने व्यक्तियों के लिए नहीं 
चली, सदा जनता जनार्दन के लिए रही, 
उनकी आनंद यात्रा अंतिम यात्रामे भी 
जनता जनार्दन ने गिनेचुने व्यक्तियों का 
घेरा तोडा ओर जगन्राथ को जनता 
जनार्दन ले चली। उसी समय राष्ट्र के 
संरक्षण मंत्री, महाराष्ट्र के मुल्यमंत्री, 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने सहयोगी 
मंत्री, सांसद-विधायकों के साथ प्रवेशद्वार 
पर उपस्थित थे। 


आनंद समवसरण में आनंद विग्रह के 
दर्शन हैतु आने के लिए प्रयलशील धे, 
तय यह किया था किं उनके आने तक, 
उनके निवेदनानुसार ठहरा जाय पर जनता 
- जनार्दन के जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हो 
गई थी। सारा आनंद समवसरण शून्य 
हुआ। 

जैन ध्वजो से सुशोभित वाहन पर 
पूज्यवर की पालकी स्थापित ह्ई। उसी 
समय महत्‌ प्रयासों से संरक्षण मंत्री, 
मुख्यमंत्री दय अन्य मंत्री वर्ग वर्ह पर्हुवा, 
सभी ने दर्शन लिए, श्रद्धांजलि अर्पित की। 
(अलग से प्रकाशित है)। विग्रह की अंतिम 
यात्रा प्रारंभ हूरई। ५-६ लाख का जनसागर 
यात्रा मेँ चल्त ह था। अश्वारोही, 
वाद्यपथक, भजनीमंडल, लेञ्लीम पथकः, 
रिक्षा मेँ से भक्तिमीत। एक एसी यात्रा जौ 
न भूतो न भविष्यति। 


यात्रा मार्ग पर स्थान स्थान पर शहर 
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हिन्दु, मुस्लिम, 
खिश्वन, पारसी, 
सिधी, जैन आदि 


युवक मंडल, विविध समाजसेवी संस्थाओं 
नै व्यवितियों ने भक्त सेवा केन्द्र स्थापित 
किए] ११ बजे प्रारंभ हुई यात्राको 
कि. मी. यात्रा मार्गक्रमण करने में ५ घंटे 
का समय पूर्ण हुआ। नगर शहर कां रूप 
ही बदल गया। 


४-३० बजे के करीबन विग्रह का 
पुनरागमन बोई परिसर मे हुआ। पालकी 
को संस्कार पीठ पर स्थापित किया। चंदन 
के सम आजीवन संघ सेवा, मानव 
कल्याण के लिए जिनसे सदा चंदन की 
शीतल संतापहारक सुवास प्रसारित हुई थी, 
उनके विग्रह को चंदन कष्टो सै आश्रृत 
करना प्रारंभ हुआ। जिधर देखो उधर नीचे 
उपर सामने पिठ जनता ही जनता, पेड, 
छत पर स्वयं जहौ जरह संभव हुमा - 
जनता उस क्षण - उस दृश्य को विवश हौ 
देख रही थी] 


ध्वनिवर्धक यंत्र से सूचना प्रसारिते 
हुरई। श्री चन््रास्वामी, सांसद शिष्टमंडल एवं 
आचार्य महामंडलैश्वर चिस्वानंदपुरी, 
आचार्य प्रभाकर मिश्र, चतुर्भुज गौतम, श्री 
सुीलकुमारजी प्रवेश दवार पर है, उह 
आने कै लिए मार्ग मे जय आनंद - जय 
आनंद का घोष अविरत चल रहा था। 

सहज स्निग्ध जीवन, लिग्ध वाणी 
सर्वतोभावेन सिग्ध तनु कौ चंदनकारष्ठो से 
आवृत कर स्निग्ध गोधृत से कार्ष्ट को 








सिचित किया जा रहा 
था। परम्परानुरूप 
पारिवारिक जन श्री 
उत्तमचंदजी गुगलिया, श्रीमलजी गुगलिया 
कान्फरेन्स के अध्यक्ष श्री लुंकडजी, 
बोडमंत्री श्री नेमीचंदजी कटारिया, स्थानिक 
उपसंघपति हस्तीमलजी मुणोत - युवा 
कोन्फिरेन्स अध्यक्ष बाबुशेठ बोरा, बोई के 
अध्यक्ष नवलचंदजी पुंगलिया संस्कारपीट 
पर प्रदक्षिणा कर्‌ रहे थे। नमस्कार महामंत्र 
का उद्घोष प्रारंभ हुञा। कभी किसी के 
कोमल मन को तप्त तक नहीं किया। 
सबका आताप स्वयं सहा - जिस विग्रह के 
द्वारा उस महिमा मंडित विग्रह की धृत 
स्नेह से सिचित चेदनकाष्ठ तेज का स्पर्शं 
हुआ। 

तप्त लाल ज्वाल उध्वसिही हई! 
लक्षावधि ओँखो से प्रवाहित आंसुओं की 
धाराभीरसेष्टून सकी] । 

एगे आया - अकेला आया, अकेला 
जाएगा, जीवन के आद्य अंत विन्दु को 
स्पर्श करते ये स्य सूत्र! पर आज इन दो 








तरो के बीच बहनेवाली जीवन सित्‌ 
प्रवाह की गरिमा के दर्शन हुए! 

हर मुख से एक ही वाक्य था, आनन्द 
बाबा ने जाते जाते भी सबको शीतलता 
का अहसास दिया। मार्च माह - जेठ माह 
की बिलबिलाती धूप का मौसम पर दिनभर 
बादलों की छाया - ओर मन्द मन्द समीर्‌ 
बहता रहा। । 

५-६ लाख की वह जनमेदिनी बेरवान 
की वे लपेटे जलंती चिता से रका प्रात 
करने कै लिए आग मेँ हाथ इते युवक 
को पुलिस कै रकने पर निडरता से तुम 
यदि मुञ्चे हाथ लगाओगे तो याद रखना, 
मेरे हाथ में गुरुदेव की विभूति ह..... व 
किशोर ! रात-रात भर गस्त लगाए पुलिस 
की भविति युक्त क्रिया 

कितने ही चित्र शब्दरूप नही ले पए 
है। उन्हे अशब्दरूप में भावित कर चिरम 
लेताहू। 


@ अपने जीवन के अनमोल क्षणो को वर्वाद न कटके उन्हे आत्मोत्थान मेँ लगी! 
@ सन्त-महात्ाओ की वट्धी कृपा है कि वै अपने समीप आने वाले शत्यैक व्यति का 


सत्पय वताते ह। 


@ उद्धिय-जनित सुख की कामनाओं के विजेता ही सतार तं विरक्त हकर कर्द 


कौ अपना सक्ते ह 


+ 
14 


® जआत्म-साधनाके मार्य पर वीर्‌ ओर दृद्रता से सम्प व्यक्ति ९ वल स+ < 
कायर व्यस्तियो फे कदम इस पथ पर नरी वटर 
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७ आत्मा ला गन्तव्य स्यान यद प्सा नटी ह, वरन्‌ मोदाम ई 
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अभिमत... 


तारा निखठला! 

आचार्य श्रीं नी समाज एेक्यासाटी आयुष्यभर प्रयल केले. मग त्यात गावातील तट 
मोडून एेक्य करावयाचे असौ की संपूर्ण भारवर्षच्या जैन समाजाच्या एकीचा प्रयल असो. 
तो एकी दहावी म्हणून त्यांनी शक्य ते सर्व प्रयल केले. पू. आचार्य श्रीं नी प्रेरणा देऊन 
ज्ञानदान देणाय्या संस्था काढल्या. गरीबांसाटी आर्थिक सहाय्य व वैद्यकीय सेवा देणाया 
संस्थांची स्थापना करविली. मानवी जीवनाला उ्चतेकडे नेणारे साहित्य निर्माण केले. अशा 

बहुविध मार्गानी त्यांनी समाजाची महान्‌ सेवा केली आहे. 
दै. लोकमत, 
रवि. दि. २९ मार्च १९९२ 


देशाच्या कानाकोप्यातील जैन व इतर धमवि भाविक स्त्ी-पुरुष आचार्यश्रीच्या 
दर्शनासाठी सातत्याने नगरला येत राहिलै. भाविक ल्यांना जैन धर्मातील प॑चविसावे 
तीर्थकर, महावीर भगवानांचा अवतार मानत. सर्वधर्मसमभाव, समानता, सह्यदयता, 
वित्ता, करूणा या गुणांचा केवक त्याच्या शिकवणुकीतच नव्हे तर व्यक्तिमत्वावरही प्रभाव 
दिसून येई. भारतीय संकृत व संतवाडूमय यांचे ते पुरस्कर्ते होते. आपले तत्वचितन हे 

सहजसुंदर भाषाशेलीतून ते पटवून देत. 
रविवार सकाठ 


| ह| 
नम्र, मृदु व गंभीर प्रकृतिचै असलेले महाराज पुरोगामी हते. त्यांचा जैन धर्मबिरवर्च 


इतर धरमसंब॑धी गाढा अभ्यास होता. त्यांचा ज्या स्थकी चातुर्मास असे ते स्थ सदैव 
+ फुललेले असावयाचे व या काठात रक्तदान, श्रमदान, अपग शिबिरे ही नेहमी 
। 


प्रभात 


~ र्ति सोरम पृष्णड़ ९२/२२९ ~ 






जेन महात्मा हरपला! 

आचार्य आनंदक्रषिजी महाराज यांच व्यक्तिपत्व अद्यत 
लोभस होते. त्यांचा स्वभाव अतिशय शांत, सर, सहिष्णुं व सह्यदय 
प्रवत्तीचा होता. धमवि निरर्थक अवडंबर त्यांना मान्य नदते. केव दावा किंवा एकर 
खर्च रत्याना मान्य नव्हता. वैभवाचे निरर्थक प्रदर्शन करून समाजाच्या शंतीता वाधा 
निर्माण होते, एकमेकांत स्पर्धा तथा द्वेष जागृत होतो असे ल्यांचे मत्त होते. हूडा किंवा 
त्यासार्या छ्चसि परोपकारासाटी वापरावे असे ते म्हणत. 


दै. सार्वमत 
| हि | 


नगरच्या पाथर्छ तालुक्यातील एका सामान्य वुषटंबात जन्मलेल्या आचार्याचा ऊन 
संस्कृती व साहित्याचा गाढा व्यासंग होता. 
देवगिरी, तरुण भारत 


श्रमण संघातील आचार्य श्रीचे नेतृत्व आणि तेजःपुंज व्यक्तीमल्वामुठे संपूर्णं देभातीत 
सर्वं पंथांच्या श्रावकवर्गावर त्यांचा आध्यालिक प्रभाव होता 
पुणे वतमान 


[1 


अथनि व्यांनी मुक्ती मिक्वली होती. 


ह श 
ई पूण रतत पृ 9 १. 
यातद्र्मचारी उसणाग्या ाचार्यश्री जनेदक्रविर्जीनी संपूण मारतात भम + / 
तासी वहुतेक घमय्यिः धर्मप्रंधवा त्याचा माह व्याग दत. व्यचरत्‌ ल 


1। दटयस्यशा सद 


१३ 
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द. केति, ॐ स 
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४ स | 
संपूर्णं भारतात ज्यांना आदराचै स्थान होते ते नगर जिल््याचे ५ 
भूषण समजते जात होते अशा आचार्य श्री आनंदऋषिजी महाराजांचे ५4 
महानिर्वाण आले. या महामानवाला सगक्र्यांची आदरांजली. 





आचार्य श्री आनंदक्रषिजी महाराज एक महान्‌ विद्वान होते. केवठ जैन धर्मि्यांना नव्हे 
तर सर्व धर्मियांमध्ये त्यांच्याबहल आदरभाव होता, 

आचार्यश्रीचे विचार महत्त्वाचे आहेत. कार्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी भारतभर प्रवास 
क्न विचारांचा प्रसार केला त्याला तोड नाही. नगर जिल्ट्यात असे मानवरल जन्माला 
आले ते भाग्य समजले पाहिजे. नगर जिल्ह्याचा तो अभिमान आहे. या महान्‌ ऋषीचे 
विचार यापुटे आपणांस प्रेरणादायी ठरणार आहेत. त्या विचारांचे जतन करणे , त्याची 
शिकवण .आचरणात आणणे हीच खरी आनंद्रषीना श्रद्धांजली टरणार आहे. 


संपादकीय, दै. सार्वमत, ता. ३०-५-९२ 
नि ब 


व मानवाच्या प्रगतीसाठी व सत्य अहिंसेच्या पुरस्कारासाटी आपले आयुष्य वैचणारे 
। महाराज यांचे विचार व संदेश अमर आहेत. ते टिकवून ठेवण्यासादी अथक 
प्रयलाची गरज आहे. मी शी कोटी भारतीय जनतेचा व पंतप्रधान नरसिंहराव याचा 
प्रतिनिधी म्हणून आचार्य आनंदक्रषीना आदरांजली वाहण्यासाटी मुदाम आलो आहे. 


श्री. शरदराव पवार, 
संरक्षण मंत्री, भारते सरकार 


ह आचार्य आनंदऋषि महाराजांनी मोटी तपश्चर्या व साधना केली. मानवजातीची मोटी 

क केली. त्यांना मी महाराष्ट्राच्या जनतेतर्फे विनम्र अभिवादन करतो. त्याचे महानिर्वाण 
सान्या मानव जातीचीच हानी आहि. 

श्री. सुधाकरराव नाईक, 

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार 


~ ---~ ` स्मृति सौर पुणङ ९२,/२२१ ~ 







(8--र-> 
आचार्य श्री आनंदक्षिजीनी वयाच्या तेराव्या वर्षी दीक्षा 
घेऊन ९२ वषपिर्यतच्या आयुष्यभरात मानवजातीच्या कत्याणार्ध 
महान कार्य केले. त्यच्या मागनि जाण्याची प्रेरणा सर्वानिा मिकावी. 


श्री. सुंदरलाल पटया, 
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सरकार 


सारे आयुष्य राष्ट्रीय एकास्मतेसाटी आणि सदुभावनेसाटी श्री आचार्य आनंदक्रषिजीनी 

खर्च घातले. त्यांच्यावर संत ज्ञानेश्वर व संत तुकारामांचा फार मोटा प्रभाव होता. तोभत 

व्यवितिमत्व, मृदुभाषी स्वभाव यायुके ताखो तोकंना त्यांनी शेवदपर्यत आपत्यां सौवत 
जोटून ठेवले. 

श्री. ववनराव पाचपते, 

गृहराज्यमंत्री, महाराष्ट्र सर्कार 


आचार्यश्रीच्या दर्शनागणिक आपल्यातील कुविचारांचा सहास होत असे. ल्यामुके सतत 
त्याच्या दर्शनाची ओढ लागत असे. ल्यांच्या निधनाने भारताच्या आध्यासिक त्रातीत ए 
मार्गदर्शक च तेजस्वी तारा निकला आहे; त्याचप्रमाणे हिंदू आणि जैन धममिध्ये समन्वय 

साधणाया महान्‌ संत आपल्यातून हरपला आहे. 
माणिकराव प्रादीत, 


क (191 
{, दद. च 


प्रांतंघचालक, रा. 
। @ | 


संपूर्णं जगाला आदरणीय अण्या आचार्य श्री अरनंदत्पिजी महाराज 
सेयेची मिकातेली संधी ही नगरकमच्या दूर्टीनि अभिनानाची यावं आह. अ 


क 
॥ 


महानिर्याण इले असले तै व्च कृपाटाया तात्र शद्रवर कायन र 
४1; [६1 
श्री. अरूणकाका जगतिः 
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जचार्य श्री आनंदक्रषिजी महाराजांनी आयुष्यभर साग्या जगाला 
प्रेमाचा, सेवेचा मंत्र दिला. त्यामुठे केव जैनच नव्हे तर सर्व 
समाजाचे ते श्रद्धास्थान होते. हे तपस्वी जीवन आता अनंतात विलीन 
ब्ञाले असते तरी त्यांची उज्ज्वल शिकवण लोकांच्या मनात कायम राहील. 


श्री. कांतीला चोरडिया, 


दै. सकाठ, सोमवार दि. ३० मार्च ९२ 





आनंद... या नावातच ज्यांच्या जीवनाचा अर्थ सामावला होता त्या जैन धमचि 
महान्‌ ऋषि आनंदजी महाराज यांचे महानिर्वाण म्हणजे हिमालयासारखे शीत आणि उत्तुग 
व्यक्तिमत्व लाभतेल्या महामानवाचा अंत....! आनंदजी महाराजांनी आपले सर्वस्व 
मानवाच्या उद्धारासाठी समर्पित केले. त्यांच्या महानिर्वाणानंतर त्यांनी जे मानवतैचै कार्य 
` केले, त्याची उपासना त्यांच्या भक्तगणांनी करणे ही खरी सत्वपरीक्षा ठरणार आहे. 


भास्कर खंडागरे, 
दै. सार्वमत, ३० मार्च ९२ 


ज्यांचा जन्मच जण्‌ प्ेरणेसाटी व सेवेसादी श्ञाला 


आचार्य महामुनी आनंदऋषिजी 
लाघ लोकानी ज्या आचार्य महामुनी आनंदऋषिजी महाराज याना शनिवारी २८ मार्च 
रेजी अहमदनगरमध्ये श्रद्धवी आदसंजली वाहिली, त्या लाखो लोकांत आम्ही मनाने 
आहोत! वयाच्या अवध्या १३बव्या वर्षापासून सहणजे १९१३ पासून आजतागायत्त 
किमान ८० वर्षे त्यांनी धर्माचा प्रसार केला आणि धर्माचा उदात्त अर्थं लावला. 
समग्र जैन समाजाचे तै श्रद्धास्थान होते आणि व्यच्या व्यापक मानवतावादी कायमु 
ते जैन समाजाबहिरही आदरस्थानं ले. | 
जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करणे), अपरिग्रह, (संपत्तीवा संचय न 
करणे) आणि ब्रह्मचर्य या पाच तत्त्वावर उभारलेला आहे. जैन धर्म पाच तत््वाचा 
'पंचयाम' अहि. वैदिक धर्मातील हिंसेवर आणि जातिभेदावर त्याने कडड्न टा केला. 
जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म हे दिदुस्थानातील प्राचीन प्रटस्टट' धर्मच म्हटले पाहिजेत. 
तथापि या दोनही धर्माच्या मूठ स्वरूपात स्वतःचा म्हणजेच व्यक्तीचा उद्धार शच गाभा 
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होता. जैन धर्मतील र्वे तीर्थकर वर्धमान महावीर यांच्याविषवी 
असे हटले आहे की ते साधुचरित्राचा सर्वच आदर्शं होते. नुकताच 
देहत्याग केलेले महामुनी आचार्य आनेदक्रषिजी यांच्यावाबत आजच्या 
काकात हे वाक्य लिहिता येईल. 


शुद्ध चरितराया व सुधारक समाजसेवेचा दीपस्तंभ 
आचार्य महामुनीजी म्हणजे प्रष्टाचाराच्या दलदलीत उभा ठकलेला शुद्ध चर्व्याचा व 
सुधारक समाजसेवेचा अभंग दीपस्तंभच होता. त्यांचा सदेह दीपस्तंभ समाजाता प्रय 
मार्गद्न करणारा आणि प्रेरणा देणार हता. समाजाची प्रत्यक्ष सेवा करणात होता. भगी 
प्रक्टीकल सोशेंलिङ्जममध्ये सत्त मांडत आतो आहे की, धर्म ही त्या त्या काकरातीत 
सुधारणा आहे आणि धर्मसंस्थापक ल्या त्या काठातील क्रातिकारक धर्मपुधारक आत, 
तेव्हा कालानुसार सततत पुरोगामी सुधारणा हाच धर्मसुधारकांचा संदेश अहि. ल्यच 
विसाव्या शतकात्रील प्रत्यक्ष पुरावा गहणजे आचार्य महामुनी, आनंदक्रपिजी! आचारय 
महामुनीनी काठानुसार सुधारणा घडवून, चास्ाच्या आदर्शबरोबरच त्यगपूर्ण युधा 
समाजसेवेचा आदर्शे स्वतःच्या आचरणाने धर्मालला बहाल केला. या दृष्टीने संपत आहेत 
विसाव्या शतकातील ते केव आदर्श साधू न्छते, तर समाजाला हवेहवेसे वारणः 
सेवाभावी च परोपकारी चैतनम्यही होते. 


जण्‌ जन्मच घेतला उपकारासाटी 
लाखो लोकांनी अहमदनगरमध्ये त्यांना श्रद्धांजलि वािली. ही श्रद्धांजली भित 
त्याच्या साधुल्राला होती, तितकीच याच्या समाजाविषयीच्या ममत्वाला होती. तफ 
महाराज म्हणतात, (तुका गहणे आतता उस्लौ उपकारपुस्ता।' गहणे मी वैतव्रठ ति 


उपकारापुरत्रा उरलौ आहे. आचार्य महामुनीजी तारुण्य सरल्यावर नंतरच्या अतुः 
उपकारापुरते उरले नच्छते तर तै उपकारासाटीच जणू जन्यलै होते! कारण विरा 
शतकाच्या उंवरठ्कावर १९०० साली त्यांनी जन्म धेतला आणि अवघ्या 9र्व्या चया 
पैरन ८० वर्प त्यांचा उपकाराचा इरा इयुकदयूठ वहात राहिता. भ्रष्टाचागरच्या शि 
पोचतेत्या या शत्तकात आदर्श चख््ाचा व मुधारक तमाजसेवेचा हा दीपसभ श्ररा ^ 
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आनंदक्रषिजीच्या कायति शिक्षण, आरोग्य आणि सदुमार्ग यांची 
त्रिसूत्री होती. शिक्षण केवल पुस्तकी नको! विज्ञाननिष्ठ व 
अध्यासमवादी हवे. "सत्य की खोजः करणारे हवे! यासाठी त्यांनी 
गरथालये स्थापन केली. पुण्यातील श्री महावीर जैन पाटशाकरा, दिषटीतील प्राकृत भाषा 
प्रचार समिती, पंजावमधील श्री वर्धमान जैन सिद्धांतशाक्रा, पाथर्डतले श्री रल जैन 
पुस्तकालय, त्रिलोक जैन विद्यालय, अमोलक जैन सिद्धांत शाका, धार्मिक शिक्षा बोई, 
बोदवड्चे श्री रल जैन बोडिग, पाथरईचि भव्य रुग्णालय आदि आचार्य आनंदक्रषिच्या 
पररणेचीच फकठे आहेत. 

वत्तीस संप्रदा्यांच्या विलीनीकरणाचा चमत्कार 

जैन समाज एकसंघ व्छायला हवा तर जैन ध्मतील पंथभेद मिटायला हवेत. जैन 
धमति श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, स्थानकवासी असे प्रमुख पंथ आहेत. एकस्या स्थानः 
कवासी पंधात तर २२ उपपंथ आहेत. आनंदऋषिनी हाक दिली की, मतभेद एकत्र बसवून 
पिरव या व जैन समाज एकसंघ करू या! त्यासाठी ल्यांनी पदयात्रा केली. समाज जागा 
केला. समाजाचा दबाव विविध पंथातील मुनींवर प्रत्यक्ष पडला आणि जैन मुनी एकत्र 
आले. बत्तीस साप्रदायातील आचार्य एकत्र आले आणि त्यांनी श्री वर्धमान स्थानकवासी 
जैन श्रमण संघाची स्थापना केली. वत्ती वेगवेगक्या सांप्रदायाचे या संघात विलिनीकरण 
्ाले. हा एक चम्तारच होता. आनंदकऋषि प्रथम या संघाचे सेक्रेटी आले. यानंतर ते 
सर्वोच्च आचार्य बनले. 

आनंदतऋषिजी जैन समाजात ॒विद्धानापुर्ते राहितै नाहीत. सर्वच समाजातील 
तकागाकापर्यत पोहोचते. त्यांची शांत आणि मधुर वाणी एेकण्यासाढी लाखो लोक जमत. 
जैन आणि जैनेतरही येत. ते प्रवचने करीत. त्याच्या प्रवचनातून कुठेही विद्ध्वा जडपणा 
नव्हता. साध्या व सरक बोतीभाषेतून ते प्रवचने करीत. आपला विचार अधिक स्पष्ट कर 
ताना जनमाणसांत रुजलेल्या ज्ञनेश्वरांच्या ओव्या, तुकारामाचै अभग आणि कविराच्या 
दोद्यांचा ते आवर्जून उपयोग करीत. प्रसंमी अभंग आणि दोहे गात. विचार सहजपणे 
पटविताना यानी जनमाणसात लजलेले संतकवीच घेतले आणि संतचिच जागृतीचै कार्य 
आधुनिक सुविधांची जोड देत पार पाडले. 


स्वतः दुःख भोगले व इतराना दूर केले! 

आचार्य महामुनी आनंदक्रषिजी यांचै मू नाव नेमीचंद! यांनी गरीब ुटुबात जन्म 
घेतला आणि गरीवीचा दाहक अनुभव घेतला. ते ११ वषि आले तोच त्याचे वडील 
मृद्युमुखी पडले. ते निराधारं जाले. आधीच गरीबी आणि ल्याततच पौरकेपणा अशा 
उध्वस्तपणाचे जे भयानक दुः असते ते त्यांनी अनुभवले. त्याच्या मनाते वैराग्य भावना 
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निर्माण ्ाती. तथापि वैराग्यामुठे तपश्वर्या करीत स्वतःपुरता उद्धा 
करण्याच्या मार्गलिा लागले नाहीत. या देशात लाखो लोकांना जे दुःख 
भोगावे लागते ते इतरांचे दुःख दूर करण्याच्या मार्गाकडे वे 
रलक्रषिची व्याख्याने एेकून ते प्रभावित आले आणि अहमदनगरमधील मिरी गावात त्यांनी 
वयाच्या १३यव्या वर्षीच जैन धमचिी दीक्षा घेतली. नैमीचंद आनेदक्रषि आले, यानतर 
चंदनाप्रमाणे व्यांनी देह अ्जिजविला. मानवी षड्ूरिपूंवर शुद्ध चास्ाने मात करताना 
समाजासाटी ममत्व बाकगते. विसाव्या शतकातील अंधःकार हा सवेग स्वार्थाचा अणि 
भोगलालसेच्या भ्रष्टाचाराचा आहे. हा अंधःकार सर्वत्र दारत चालला आहे. अशा काणते 
ते निःस्वार्थ राहिते, पण विद्वानाप्रमाणे व साधुप्रमाणे तटस्थ राहिले नाहीत. त्यांनी जैन 
धर्माला समाजसेवेचा सहावा "याम बहाल केला. जैन धर्म फंचयाम होता अणि 
आनंदक्रषिमुठे "षड्याम' आला आहे. जैन धर्मियात लखपती-धनपती अनेक आहित. ते 
दानधर्मति अग्रेसर आहेत. पण त्यांच्या दानधमति एका बाजूला प्राप्तीकर वाचविण्याचा तू 
असतो, तर दुसग्या बाजूला स्वतःच्या किंवा कुटुबाच्या नावाची पाटी शाका व कलिजच्या 
महाद्वारांवर अककविण्याचा लोभ॒ असतो. जनंदकऋषिनी निर्लेभि भूमीतून समाजसेवेच 
वरवृक्ष जागोजागी उभे केले. लोकांचे दुःखहरण हीच वयाची प्राप्ती होती आणि लोकांच्या 
दुःखहरणातून धर्माची कीर्तिं वाढत होती 


जैन धर्माचा प्रचार त्य॑नी केवल प्रवचरनानी केला नाही. भुकेलेल्यापसत भाकरी, निधा 
राला घरकुल, निराश आलेल्यांना आशशावाद, विफल बालेल्याना प्रेरणा, अआसार्या 
ेखिटल आंणि मुलाला पायावर उभे करणारी शाका अशा स्थायी स्वरूपातील सेवैने कत 
वृत्तपतरातून आणि दूरदर्शनवरून त्यांची कधीही कसलीही प्रसिद्धी अग्ही वाच क 
आणि पाती नाही. हिमालयात उगम पावणागी नदी ज्याप्रमाणे कुटलाही अइला द 
करून हजाते मल वाहत राहते आणि आपल्या दोन्ही किनायांवर संपतता च पु प्न 
जते, त्याप्रमाणे सेवाभावी महापुरूपांची प्रसिद्धी घराधरात व मनामनात जपो पु 
असते, जहमदनगरमध्ये देशभरातील लाख्मौ तोक द्यच्या अंत्यदर्शनासाटी धावतत ऊः 
प्रचंड तोकसंघ्येने हैव सांगितले, आचार्य आनेदऋपिजी आम्हाला की विहर + 
आभि आण्टी व्याना कदापि वितरणार नाही. आदर वाक्रगणान्या या अम 
जनन्नमुदायामध्ये आम्दीही कटे आत! 


संपादकीय, दै. नवाकाठ, मुक 
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भगवान महावीर ओर सर्वोदय 


ह शान्तिलाल भडारी 


{ प्‌ 

यावरण, दूषण जिस प्रकार 
आजकल अर्थात्‌ वीसवीं शताद्वि के 
उत्तरार्द्ध के प्रतिनिधि शद्र रहै, वैसे ही 
“सर्वोदय' भी वीसवीं शताद्धि की मध्यावधी 
ओर आज का प्रातिनिधिक शद्ध है। 
, ..'सर्वोदय' की संकल्पना का मूल्रोत 
कर है यह कहना मुश्किल है। तो भी यह 
निश्चित है कि सर्वोदयय का अंँगीकार 
किस-किसने, कब-कब ओर कितनी मात्रा 
मे किया। इसका यथाशक्ति अनुसंधान हो 
सकता है, ओर महापुरुषों के चरित्रं के 
चिन्तन-मनन परिशीलन करने पर एक 
बात प्रकर्षरूप से जानी जाती है कि 
पच्चीस सौ वर्ष पहले तीर्थकर भ. महावीर 
ओर महात्मा गौतम बुद्ध अथवा महामानवों 
ने सर्वोदय की संकल्पना को केवल मूर्त 
स्वल्प ही नहीं दिया अपितु सर्वोदय के 
तिए उन्होने उसमे स्वयं को अर्पित कर 
दिया. विशेषरूप से तीर्थकर महावीर कै 
बराबर सर्वोदयय का आन्तरिक विचार 
किसी ओर के दवारा किया हुजा दिखाई 
नहीं देता। महावीर ने सवोदय का मात्र 
विचार ही नहीं किया, अपितु वह आचरण 
मे दिखाई दे इस बात पर जोर देकर 
तद्नुरूप आचरण करने की एक उज्ज्वल 
परम्परा को पुनर्जीवित किया। वैसे यह 
परम्परा सनातन थी। उसे अधिक कारगर 
ग से उत्रत करने का कार्य भ. श्री महा- 
वीर ने किया। श्रमणः के नाम जानी 
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जानेवाली इस परम्परा को भ. महावीर ने 
अधिक प्रतिष्ठा दिलाई 

चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था मँ समाज 
एक संघ न रहने से उसके असंढ्य टुकड 
हौ गये। जो जाति, उपजाति के रूपम 
पहचाने जाने लगे। इनमें परस्पर सौहार्दं 
सामंजस्य का लोप हौ गया। केवल 
आवश्यकतानुसार परस्पर व्यवहार होता, 
परन्तु एसे बाजारी व्यवहार में व्यक्तिगत 
आलीयता नहीं रहती। इसका कारण 
विषमता? इस प्रकार की सामाजिक 
विषमता को दूर करने का कार्य प्रथम 
तीर्थकर ऋषभदेव ने किया। 

श्री ऋषभदेव वैरागी थे एेसी एक 
भावना है परन्तु इस पृथ्वीतल के वे पहले 
कर्मयोगी थे यह भुला दिया जाता है। कृषि 
करना, मानव समाज की वसाहत की 
स्थापना करना, परस्पर एक दूसरे की 
सहायता के लिए पूरक उद्योगरधंधे कटना, 
इस निमित्त से लुहार, कुभकार, आदि का- 
रीगरो की कृषिप्रधान प्रदेश मे स्थापित 
करना, यह सब प्रेरणा मानव समाज को 
सर्वप्रथम श्री ऋषभदेव ने दी। इस प्रकार 
की भौतिक सुधारणा करके न सुकते हुए 
अगे जाकर वैरागी जीवन मे उन्होने 
अध्यास कै द्वारा "चतुर्विधः समाज 
व्यवस्था का उपदेश किया, श्रावक 
श्राविका श्रमण, श्रमणी एेसी आचार 
धर्मपर आधारित समाज व्यवस्था सर्वोदय 


वय यि 





की गंगोत्री थी। इस 
प्रकार सर्वोदय की 
परम्परा प्रारभकी जो 
श्रमण परम्परा फे नाम से निरन्तर 
प्रवाहित रही। वातुर्वर्ण्य को नकारने वाली 
ओर सभी मे समताभाव जागृत करन 
वाली यह परम्परा चालू तो रही परन्तु 
आगे चलकर उसमे हित शत्रुओं के द्वारा 
असंख्य बाधाये उत्पनन करने से होनी 
चदिए वैसी गतिमान ओर स्पूर्त नहीं रही। 
उसे गतिमान करने के युगप्रवर्तक कार्यमभ. 
महावीर ओर बुद्ध ने किया। 


भ. महावीर के समय मे 'सर्वोदय' शब्द 
अस्तित्व मे नहीं था। बाद में इस शब्द से 
जो जाना गया, उसे सबसे पहले आचरण 
मे लाने वाले तीर्थकर महावीर जौ इस 
सर्वोदय की परम्परां के एक श्रेष्ठ ओौर 
करीब करीब २५-२६ सौ वर्षो मे ज्येष्ठ 
पुरुष थे! इसवी सने के द्वितीय शत्तक मे 
जैनाचार्य समन्तभद्र ने इस शब्द का 
सर्वप्रथम लिखित उल्लेख किया। 

"अप्प इव सव्व भूयेसुः महावीर की 
परम्परा ने प्राकृत में तो "आत्वत्‌ सर्व 
भूतेषु एेसा संस्कृत में जौ कहा गया वह 
सर्वोदय का ही शर्मूत तत्व है अपने 
अनुसार सभी जीव जीते है इसका मतलब 
सर्व जीव सम-समान है। सभी जीव ही 
नहीं परन्तु सभी अजीवों मे भी जाना-माना 
गया है, वह समभाव सर्वोदय के लिए 
प्रेरणा देता है। सव्व भूयप्पभूवस्स समं 
भूयादं पासवो' इस दशवैकालिक के सूत्र 
का अर्थ भी क्या है? (पभूव : परभूत : 
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समुदाय) अर्थात्‌ सब जीवों को अपने 
समान समञ्जना। एसा समञ्जने वाते 
जीवात्मा परमात्मा होते है। परमाम सृष्टि 
के प्रथम क्षण में नही, प्रारंभ के आविष्कार 
मे नहीं बल्कि वह प्रत्येक जीव व व्यविति 
मे रहे। अर्थात्‌ परमात्म पद यही प्रल्येक 
व्यक्ति! जीव की चरम उपलब्धि है। 
जीवातमा का आला मे अर्थात्‌ आता का 
परमयैतन्यमय मूल स्वरूप मे संस्करण 
अर्थात्‌ उस जीव का उदय यही जीव का 
उद्धार है। इस प्रकार सभी जीवों का उद्धार्‌ 
अथवा उदय ही सर्वोदय, जिसके लिए भ 
महावीर ने अपना सम्पूर्णं जीवन लगा 
दिया। 


भ. महावीर ने स्वयं का उद्धार तौ 
किया ही, साथ ही साथ असंख्य जीवों का 
उद्धार किया, एेसे अनेक उदाहरण भ. 
महावीर के चरित्र ग्रन्थ मे पृष्टपष्ठ पर 
लिखी गई है। 


संस्कृत के माध्यम से ज्ञात ज्ञान के दवा 
जन॒ सामान्य कै तिए उस समय 
तथाकथित शास्त्रकार ओर पंडितो ने धद 
कर दिवे थे] भ. महावीर नै जागे जकर 
ज्ञान को जनसामान्य के लिए प्राकृत 
अर्थात्‌ जनसामान्य की भाषा में विवृत 
किया। संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित विदद 
ओर संस्कृत के क्र पुरसकर्ता प्रः 
अभिमानी इद्रभूति गौतम इस श्ष्ठबराहमण 
को श्रमण बनाकर उसके द्वारा भ. म। 
ने प्राकृत मेँ प्रतिबोध देने का चमत्कार 
किया, इू्रभूति गौतम भ. महावीर के मा 
पहले श्रिष्य शिष्योत्त प्रथम गणधर ल 


~ 





नही थे अपितु वे नके भाष्यकार भी थे। 
सर्वोदय के तिए स्थापित वह पहला स्तंभ 
धा! 
जाति निरपेक्ष समाज व्यवस्था में 
गृहस्थ जीवन को श्रावक, श्राविका ओौर 
संन्यस्त जीवन्‌ के श्रमण श्रमणी इस प्रकार 
एकंदर एसे चार प्रकर का व्रती समाज भ. 
महावीर ने बनाया धा। स्वयं को प्रतिष्टित 
सेमइने का उस समय समाज नै जिनको 
दुक्तार दिया वह हरिकेशी अथवा 
तेधाकधित शूद्र चांडाठ को भ. महावीर ने 
अपने चतुर्विधं संघं में सम्मान देकर उसे 
१ बना लिया। यह्‌ घटनां सामान्य नहीं 
.... कमुणा बंभणो होई, 
कम्मुणा होई एतिओ। 
वस्सो कम्मुणा होड्‌ 
सदौ हवड्‌ कम्मुणा॥। 
कर्म से ब्राह्मणं होता है, कर्म से क्षत्रियं, 
कर्मे वैश्य ओर कर्मसे ही शूद्र होता ै। 
॥ जन्मसेही नहीं कर्म से ऊच नीच 
ता है। यह भ. महावीर ने हरिकेशी का 
णार करके दुनिर्यो को दिखा दिया। 
हरिकेशी का उद्धार सर्वोदय कै फलस्वरूप 
हज जर अन्त्योदय का श्रीगणेश बना। 
र दाप प्रथा क विरुद्ध आवाज उठाई वह 
भ. महावीर ने। अंग देश की राजधानी 
१ से अपहरण की गर्द राजकन्या 
क दासी बाजार में बेच दिया गया, 
हाथ से कोदों का आहार लेकर 
एक सौ पचास दिन कै दीर्घं उपवास का 
प्रणा करनेवाले मुनि महावीर एक 
अद्ित्रीय पुरुष धे। वे सर्वोदय कै महामन्त्र 


"~~~ 
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- धर्म) धर्म अर्थ्‌ शास्त्र नही 
शास्र विचारो पर आधारित है 


को आचरण के द्वारा (र 
प्रस्थापित करनेवाले | | 
असामान्य इतिहास 
पुरुष थे। “सती' शब्द का तात्कालिक रूढ 
अर्थं समाप्त करके सती साध्वी यह जोड़ 
शब्द रूढ करनेवाले ओौरं च॑दनबाला को 
“श्रमणी संघ की मुख्य आर्यका" पद प्रदानं 
करनेवाले अन्य अनेक स्रियं को सती- 
साध्वी कै सिंहासन पर आरूढ करनेवाले 
भ. महावीर एकमेव पुरुष तो थे ही। परन्तु 
सर्वोदय कै सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापक धे। 


सर्वोदय के लिए लगातार जूञ्जनै वाले 
महावीरं तीर्थकर परंपरानुसार समवसरण 
के द्वारा समतां, समभाव, श्रम-परतिष्ठा 
दमन, शमन का प्रतिबोध देते ओर उस्‌ 
वर्तुलाकारं 'समवसरण' प्रवचन सभा में 
चीटी, कीटक पशु-पक्षिओं को मनुष्यो के 
समान ही सहभागी होने का अवसर प्राप्त 
हो रहा था। 

श्रमणं महावीर सच्चे अर्थो मै श्रमण धे। 
सर्व समाज कै लिए श्रम करनेवाले मन" 
मानव समाज के स्वास्थ्य व सु को दूर 
करनेवाले राग, देष, लोभ, मोह, मायादि 
विकारो पर विजय करनेवाले “शमन को। 
इसीलिए “अप्प इव सव्व भूयेसु" ही उनके 
जीवन की पीठिका धी। अपने को जौ 
चाहिए वह दूसरों को भी चाहिए! जो 
अपने लिए अच्छा नहीं वर्ह दूसरे कोभी 
अच्छा नहीं है, इस प्रकार की 4१९ ही 


तो धर्प 
आचार-पर। अपने समान सबको मानना, 





का मि 


समञ्चना ओर 
तदनुसार बोल-चाल 
व्यवहार होना आचार 
धर्म है, समभाव से करुणा का जन्म होता 
है, करुणा समता का स्थायी भाव है, दया 
प्रेम, विश्वबधुत्व सहृदयता ये सभी करुणा 
समता का स्थायी भाव है, दया प्रेम, 
विश्वबधुत्व सहदयता ये सभी करुणा के 
ही विविध स्तरीय विविध खूप रै। समभाव 
ओौर करुणा का अदूट संबेध है। वह 
सर्वोदयय की प्रेरणा देती है। इसीलिए 
दद्रभूति गौतम जैसे द्विजश्रेष्ठ हरिकेशी 
जैसे चाण्डाल, चंदना जैसी अपहता 
सर्वोदय की दिशा में जानैवाले समभाव को 
समवसरण मे समान अवसर देकर सभी 
को एकत्र लातां है! शापितो शोषितो को 
आश्वस्त करता है। . 

श्रमण धेष्ठ महावीर के चतुर्विध संघ में 
मगध कै श्रेणिक बिबसार जैसे तपश्रेष्टठ के 
साथ अवंती के चन्द्रप्रथित, वत्स देश का 
शताविक आदि अनेक राजाओं को 
अभयकुमार, मेषकुमार, नंदिषेण जैसे 
राजपुत्रो को, मृगावती, शिवदेवी जेसी 
राजरातियों को, सुभद्रा, सुलसा जैसी 
सामान्य सियो को, आनन्दश्रावक, 
परिव्राजक स्कंदरु, कुभकार सदालपुत्र, 
सौमिल ब्राह्मण, इसी प्रकार ¶ अर्जुनमाली 
रोहणियडाकू जैसे दूनी डाक जौर अन्य 
अनेक उपेक्षितो कौ स्थान प्राप्त था! 
श्रमण, समन शमन के सामने 'शरण' में 
जाते हेतु सभी जीर्वो को समवसरण मे 
प्रवेश ओर स्थान था। अर इस्के लिए दही 
सर्वोदय का महान जओौर महायशशस्वी प्रयोग 





था। इस प्रयोग से ऊच नीच, राजा-रंक, 
नर-नारी, शद्र-ध्रेष्ट, जाति-पंथ, वर्णः 
के सभी भेद गल गये थे। पिष्ठडा हुआ 
कोई न रहे इसके. लिए समवसरण एक 
क्रान्तिकारी अभियान था! श्रमण-विहार- 
भ्रमण करते है इसलिए श्रमण-परंपराः 
केवल भ्रमण परम्परा नहीं थी। बल्कि आगे 
आगे जनेवाली “संक्रमण-परंपरा थी 
राजगृही, नालंदा, चम्पा, वैशाती, 
कौशाम्बी, मिधिला आदि स्थानों मे भरले 
वाले 'समवस्रण' संक्रमण के ऊर्जा कंन 
े। तीर्थकर शासित चलते-फिरते विद्यापीठ 
थे जिसमे सभी को मुक्त प्रवेश धा 
जनसामान्य के लिए समवसरण दही 
विद्यापीठ भी ओर ज्ञानियो के लिए भीये 
विद्यापीठ ज्ञानीपीठ थे] 


देसे अनेक समवसरण के द्वार भ. 
महावीर ने अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
जर अपरिग्रहादि व्रतो का प्रतिपादन 
किया अनेकान्त का विश्वकल्याणकाी 
सिद्धान्त प्रतिपादन किया। समस्त शुभाशुभ 
कर्मबन्धनो से मुक्त होने के लिए करम 
सिद्धान्त का विवेचन किया, यह सव सभी 
जीवो के उद्धार हतु अर्थात्‌ सर्वो“ ¢ 
लिए ही। कीचड़ मेँ उत्पन ओर जलरशि 
म रहते हए कमल, जल ओर कीचड़ १ 
अलिप्त मुक्त रहता है। एसे निर्मल भ 
जीवों के उद्टिष्ट सर्वोदय का चरम त 
होता है।इस प्रकार का जनजाग | 
प्राणीमात्र के लिए महामानव 
समवसरण की दिव्यध्वनि के माध्यम ? 
समाज प्रबोधन किया! 
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~ प्रकार समवसरण सर्वोदय की 
सर्वोत्तम व्यासपीट था। इसीलिए इस 
व्यासपीठ से महायोगी श्रेणिक बिबसार का 
सारथी नाग इसकी सुस्वभावी, सुशील, 
पली सुलसा धाविका को "धर्मलाभ कहना 
उसके ही हित शत्रु अंबड के दवारा भेजता 
है ओर 'चम्पानगरी से राजगृही आऊंगा 
तब तेरे दर्शन करूगा' एेसा समाचार देता 
है। इस प्रकार के दृष्टान्तो कै मूलस्वरूप के 
अध्ययन करके ओर अभ्यास।साधना 
कके उसमे मनस्वी भव्यत्व अनुभव ग्रहण 
कटने जैसे है। ओर उस अनुभव को 
यथाशक्ति जीवन मेँ उतारने योग्य है] 

'खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा समंतु 
मे। मित्ती मे सव्वभूयेसू, वेरं मन न 
केणई" इस प्रकार दुनिया के समस्त जीवों 
ते प्रधना करके “मै सब जीवों को क्षमा 
करता हु, सभी ` जीव मुञ्चे क्षमा कर 
पृथ्वीपर क से मेरी मैत्री है मेरा कोई 
शत नहीं है। एसे वचन, व्यासपीठ से सर्व 
जगते को नम्रता के साथ कहता है। इसके 
पीषे सर्वोदय की अत्यन्त तल्पर्शी भावना 
है विलक्षण आस्था है। दया, क्षमा, शन्त, 
सर्वोदय क ही लोकोत्तर प्रतीक शब्द है। 


पृश्वीपर से लेकर पंचेन्धिय तक के 
भतने जीव है उनमें पृथ्वीकाय जलकाय, 
अगनिकाय, ध वायुकाय, ओर वनस्पतीकाय 
व रूप मे रहने वाले पच प्रकार के 
१ जीव है। उन सभी सामान्य 

के विषय में भी इस महामानव कौ 
कितनी असाधारण आत्मीयता थी। यह 
उनके दवारा प्रतिपादित आहार संब॑धी 


नीति-नियमों से स्पष्ट र 
होता है। पंचमी, 
अष्टमी, चर्तुदशी 
आदि तिथियों की हरी (सचित्र) शाक- 
सब्जी, कंदमूल, आदि का आहार में निषेध 
किया! इसके पीष्ठे एकेद्धिय जीवों के प्रति 
करुणा भावना शी। व्रतविधान मात्र में 
प्रदर्शन नहीं है अपितु सर्वोदय का दर्शन 
होता है। करुणापूर्वक कायिक, वाचिक, 
मानसिक हिंसा का निषेध, मानने से कम 
से कम हिसा मतलब कम से कम विनाश 
कम से कम विनाश अर्थात्‌ सर्वोदय, यही 
इसका प्रतिबोधन है। जीव एक दूसरे पर 
अवलंबित होने से "परस्परोपग्रहो 
जीवानाम्‌" इस महामन्र मै भावानुसार 
परस्पर प्रेम कटने का सन्देश है। सर्वोदय 
का ही एक अंग ओर नैसर्गिक जीवसृष्टि 
मे सन्तुलन सिद्ध करनेवाला पर्यावरण का 
महत्त्व प्रस्थापित होता है। पर्यावरण इस 
प्रातिनिधिक शब्द में यही महान आशय है, 
जो कि सर्वोदय से संबंधित है। आजकल 
की दुनिया को प्रदूषित करनेवाली 
पर्यावरण की समस्या को भ. महावीर ने 
आज से ढाई हजार वर्ष पूर्वं दूरदर्शिता से 
जान लिया था इस दृष्टि से वे एक सच्चे 
दूर द्रष्टा थे। 


भ. महावीर का उज्जवल चरित्र 
सर्वोदय का ही इतिहास है। सर्वोदय की 
यह तेजस्वी गाथा है जी राख मेँ रहने वाते 
पक्षी के अनुसार आकाश की ओर उड़ान 


भरने की उत्तेजना प्रणा) देता हे। 
| ह । 
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साघु जौर समाज का संव॑ध क्या 
है? एक दूसरे का दायित्व क्या है? इस 
पर विचार करने का अब वक्त आ गया 
हे। किन्तु अभी भी एसे विषयों पर सोचने 
से हम कतराते है, दूर भागते टै। यह एक 
आश्वर्यं है! 

यह विषय काफी गहरा, गंभीर, 
विस्तृत ओर विवादास्पद है। संक्षिप्त, सूत्र 
रूप मे हम इस पर विचार करेगे। 

यह एक वास्तविकता है कि साधु 
आलार्थी होता है। सभी धर्मो मे यह माना 
गया है कि साधु का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष 
है। | 

दूसरी ओर यह भी एक हकीगत है 
कि भारतीय समाज को साधु-समाज ही 
मार्गदर्शन करता आया है। आज जौ भी 
समाज परम्पराए है, रीति, रिवाज, नियम 
हे, सधुजओं का उसमे कही न कही 
योगदान. रहा है। 

, भारतीय संस्कृति का उद्गम भी 
तपोवन से हज है। जहाँ ऋषि मुनि 
तपस्या करते थे। संस्कृति के प्रवर्तक हमारे 
ऋषि-मुनि थे। वे जंगल में रहते थे पर 
राज्य का संचालन, राजा को मार्गदर्शन 
ऋषि-मुनि किया करते। कुछ प्रत्यक्ष ही 
समाज, राज्य के कारभार में हस्तक्षेप करते 
ये। कुछ अप्रत्यक्ष रूप में! किन्तु जो किसी 
भी रूप मे समाज-राज्य मे हस्तक्षेप नही 
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साधु ओर समाज 
क श्री आदरश्रषिजी 


करते थे, वे भी समाज कै लिए एक 
जबरदस्त प्रेरणा उदाहरण बन जाते। वे 
समाज मे सक्रिय नहीं होवे हुए भी समाज 
के तिए उच्च आदर्शो के प्रतीक माने 
जाते। 

भ. महावीर ने अपने संघ मे साधना 
के दौ मार्ग की व्यवस्था दी। पहला मार्ग है 
समाज के बीच मे रहकर स्व-पर का 
कल्याण करना, जिसे स्थविर कल्प की 
संज्ञा दी। बहुत चितन पूर्वक भ. महावीर 
नै साधक की योग्यता, शविति (क्षयोपशम) 
को देखकर ये दो मार्ग तय किए। 

जिनकल्पी साधक अपनी साधना मे 
किसी का भी आलम्बन स्वीकार नही 
करते। स्थविरकल्पी-साधक अपनी साधना 
मे समाज को ओरो को सहयोगी बनाते है। 

भ. महावीर का शासन (तीर्थ) चार 
स्तंभ पर आधारित है। उसमे दो स्तम 
श्रावक ओौर श्राविका है। 

भ. महावीर के निर्वाण के पश्चातु 
संघ (समाज) पर, वैसे ही साधुं समाज प 
काफी संकर आए दोनों उस समय एक 
दूसरे के लिए बने। 

ह्न तर्यो से सिद्ध होत्रा दै कि सधु 
ओर समाज का आपस में क्या संव॑धहै, 
अर क्या होना चाहर 

समाज की उथल-पुधल का ताध 
समाज पर प्रभाव पडता है। यह एक तद्य 


पानक "गं 
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हकीगत हे। उसे कोई नकार नहीं सकता। 
युगीन परिर्थितिर्यो साधु-समाज को काफी 
प्रभावित करती है, बदलती रही है। समाज 
पहले बदलता है, बाद में साधु-समाज पर 
उसका असर होता है। इस बदली हई 
परिस्थिति में आचार विचार, मूल्य 
परिवर्तित हो गए है! 

एसी स्थिति में दोनों का एक दूसरे 
की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया 
है। जो काफी खतरनाक हे। साधु ओर 
समाज दोनों ही अपनी भूमिका क्या है यह 
भूल गए ह। इसी कारण ये दोनों ही गतत 
दिशामें जा रहे है। एेसी स्थिति में दोनों 
एक दूसरे को दोषी ठहरा यह स्वाभाविक 
है। किन्तु इससे -समस्या हल नहीं होगी। 
॥ सा का समाधान समड्पूर्वक ही संभव 
ह । 

अभी तक साधु ओर समाज का 
संबंध सिर्फ़ पूज्य ओर पूजक का रहा है। 
मार्गदर्शक का काफी कम। 

समाज जिसे केवल पूजता है, मात्र 
जय-जयकार करता है, उसके प्रति अपने 
मन म एक प्रतिमा स्थापित कर तेता है। 
मनुष्य समाज का एक बार किसी के बारे 
मे अपने मन मेँ प्रतिमा बना तेता है, 
धारणा बनाता है, तो उसमें परिवर्तन वह 
मजूर ही नहीं कर्‌ पाता। परिवर्तन सृष्टि 
का सनातन सत्य है। यह जानते हुए भी 
किसी विषय में दृढ़ धारणा बना लेना 
प्रकृति विरुद्ध है, साथ ही अज्ञान का 
द्योतक ₹ै। 

इसी मोड पर आकर साधु ओर 
समाज मे संघर्ष की भूमिका दिखाई देती 


है। श्रावक समाज 
अपने मन में स्यापित 
पूज्य प्रतिमा में कोई 
परिवर्तन नहीं चाहता! इधर साघु तसनालं 
भयंकर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा 
दोनो मे कही मैल ठेठ ही नहीं रहा। कर्‌ 
एसे आसार भी नजर नहीं जाते कि दोनो 
बैठकर कुछ सोचें, कोई रास्ता निकते। 
इस संघर्ष मे दो बातें हो रही ह जन ध्न 
की अपरिमित हानि। दूसरा अनुयायी व॑ 
का दूर होते जाना। 
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समस्या का हल कैसे होः पएभ्न इडा 
आसान है, समाधान उतना ही कठिन है 
क्योकि धर्म अभी भी उन कुछ लोगों के 
हाथो मेहे जो धर्म को ही नहीं सन्‌ 
पाए। धर्म की व्याख्या उन्हे गलत सिखा यी 
गई। वही उन्हेने रट रखी है! उसी क 
पकड़ दैठे हँ! ये तथाकथित धर्मक हौ 
धर्म के विकास में बाधक बने दैठेहै। वे 
समञ्च ही नहीं रहे है वक्त की रफ्तार को। 
साधु-समाज एसे भागा जा रहा हं कि उसे 
सोचने की भी एुरसत नही। सी स्थिति तं 
दोनों मेँ संवाद कैते सधेगा? समस्या के 
समाधान के लिए संवाद की जरत होती 
है। पर समस्या से ग्रस्त कोई होना नही 
चाहता। सभी समस्या से मुह चुराते ह, 
पलायन करते है। उस कदूतर की तरह जो 
बिल्ली को देकर ओंँख मीच तेता ह। 
आज स्वयं साधु-समाज अपनी समस्वाञ। 
मे इतना उल्ला हुआ है कि वह सनन ^ 
प्रश्न कैसे हल कर पाएगा: . 
मार्गदर्शन दे सकेगा? 


# ,( 
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साधु समाज, 
समाज के प्रति जो 
उत्तरदायित्व है उसे 
ठीक ठंग से निभा नही पाया है। जैन 
समाज को एक नेतृत्व देने मे असफल रहा 
हे। कोई भी समाज बिना सशक्त नेतृत्व के 
भाव में प्रगति नहीं कर सकता। समाज को 
नेतृत्व देना, संगठित करना तो जलग रहा 
उल्टे समाज को (साधुओं न) सम्प्रदायो, 
पंथो मे विभक्त कर दिया! अपनी प्रतिष्ठा 
अपनी पूजा, अपने स्वार्थ. गुरुडम को 
चलाने के लिए साधुओं ने क्या क्या नहीं 
किया? कभी सम्प्रदाय के नाम पर, कभी 
ूटी मान्यता के नाम पर कभी क्रियाकांड 
के बलपर , तो कभी बाप-दादा गुरु का 
वास्ता देकर, श्रावक समाज को साधुवर्ग 
नचाता रहा है। इसी कारण जैन समाज 
कई पथो सम्प्रदायो में ब॑टा हुञजारहै। जो 
बटे हृएदहैिवे क्या कर पाएंगे? वे सिर्फ 
रागद्वेष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते है, 
इससे अधिक उनकी कोई क्षमता नहीं है। 
अआशश्वर्य इस बात काटहैकिये काम 
उन लोगों नै किया जो महावीर के 
अनुयायी है. जो अहिसा, अनेकान्त, 
अपरिग्रह के प्रतीक माने जाते है। महावीर 
का नाम लेकर टी महावीर कै अनुयायियों 
मे फूट डालना, क्या यह महावीर के प्रति 
अपराध नहीं है? ओर यह अपराध बड़ी 
सफाई से साधु वर्ग वर्षो से करता रहा है। 
एक अपरिग्रही साधु, श्रावक-समाज 
को अपनी संपत्ति मान कर मन चाहा वैसे 
उपयोग करता रहा इससे महावीर के धर्म 
की बहुत बड़ी हानि हुई ठै। 
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श्रावक समाज भी अपना कर्तव्यं भूल 
गया। वह सम्प्रदाय पंथ की भूल-भूलय्या मेँ 
भटक गया। गुरुजी ने कहा शास्त्र मेँ एसा 
लिखा है, उसने विश्वास कर लिया। अपनी 
मान्यता है, उसके लिए चाहै जो करने कै 
लिए तैयार हौ गया] श्रावक समाज भी 
यश-लोभ के चक्कर मे लाखो-करोडों रुपये 
बरबाद करता रहा है। इन पचास वर्षो में 
श्रावक समाज ने व्यर्थ के कार्यो मे अरबो- 
रुपये छर्च किए उसकी मिसाल नही। 
विश्वास नहीं होता कि यह यही वर्ग है जी 
बुद्धिमान माना जाता है। जौ पैसा कमाने 
मे बड़ा ही बुद्धिशाली है। फिर घर्च करने 
मे उसने बुद्धिमानी का पर्विय क्यों नही 
दिया? आज तक जौ पैसा घछर्च किया 
गया उसको सही ठंग से सही कार्य मे 
उपयोग किया जाता तो जैन समाज का 
इतिहास, भविष्य बहुत ही शानदार होता। 
वह सुन्दर तरीके से अपने समाज ओर देश 
के लिए उपयोगी भूमिका निभा पाता। एसा 
हुआ नहीं। इस बात का बड़ा गहरा दुःघ 
है। सबसे बड़ा नुकसान समाज -के 
तथाकथित उन नेताओं ने किया जो 
अपनी नेतागिरी के लिए चाहे जैसा समाज 
का उपयोग करते रहै! गिरगिट की भाति 
रंग बदलते रहे। धर्म स उन्हे कोई तेना 
देना नही। धर्म उनके जीवन मेँ ही नही! 
ठेसे लोगों के -साधथ साधु वर्गं मिलक 
समाज कौ हमेशा गलत रास्ते पर लै जते 
रहे! 

समाज कै साथ वर्षो से विलवाई 
होता रहा ओर समाज निष्छय. वना 
उदासीन अपने को लुट) विखरते दता 


कायाकाय नी | 





रहा। यह बात तय है कि जब तक सारा- 
समाज (हर घटक) सक्रिय नही बन जाता, 
वरहा तक कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। न 
कोई समाज मे परिवर्तन हो सकता। क्यों 
एसा होता रहे किं धर्म तो सर्व साधारण 
जनता करती रहे, धर्म को रिकाए रखे, 
मेहनत खर्च करे ओर वाहवाही नैता लोगों 
की हो, नाम उनका हो, मलाई वे चर कर 
जाणे यह समाज को समञ्च लेना होगा कि 
वर्षो से उसके कधों का उपयोग कर नेता 
गण बनने की कोशिश करते रहे, अब उसे 
सावधान हो जाना चाहिए। अब कोर 
उसका गलत इस्तेमाल न करे एेसी जागृति 
समाज मे आनी चाषिए। 
साधु समाज भी समाज की उपेक्षा 
कर तथाकथित नेताओं की खुशामदी में 
लगा हुजा हे। यह स्वयं का -अपमान ही 
नही, पवित्र मार्ग का, उदेश्यों का, 
सिद्धान्तो का साथ ही समाज का भी 
अपमान कर रहा है। उसे चिन्ता अपने 
स्वार्थ, संस्था, सम्प्रदाय, परम्परा की नहीं 
समाज की करनी चाहिए। जौ. गलत तत्त्व 
है, व्यक्तिं है उसे गलत कहने का साहस 
करना होगा, यही उसकी समाज, महावीर 
` के प्रति प्रामाणिकता होगी. यही उसका 






कर्तव्य है। 

साधु समाज को 
अब समय रहते 
अपने आप को एक निष्वित दिशा देनी 
होगी। स्पष्ट विचार धारा, खष्ट व्यापक 
उदेश्य स्व-पर हित मेँ स्वीकार करना ही 
होगा। एक महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहा, 
अगर साधु समाज अध्याल का पूर्णं नेतृत्व 
समाज को नहींभीदे पाया तो कोई बात 
नहीं विन्तु समाज को नैतिक नेतृत्व, सही 
दिशा, मार्ग, संगठन, एकता के सूत्रमे भी 
बांध सका तो इसते बड़ा कोई कार्य नहीं 
होगा। यही समाज की आवश्यकता है, 
वक्त की पुकार रै। 

समाज को भी जागृत होना होगा, 
ववत्त को पहचानना होगा अब हट धर्मसि 
काम न चलेगा। संकुचितता, संप्रदाय के 
प्रति मोह, कट्रता, आलविकास के बजाय 
विनाश की ओर ले जायेगी। प्राथमिकता 
अपनी सम्प्रदाय, पंथ, मान्यता धारणा को 
न देकर वह धर्म को महावीर कै सिद्धान्तो 
को दे। इसमें ही समाज का, स्वयं का 
कल्याण सनिहित है। 


शब्दरुप रसादि कै भोग शल्यल्प हैः विष है। इनकी अभिलाषा करने वालो कौ 


अनिच्छासे दुर्गतिम जाना पड़ता है। 


9 महान्‌ आत्मां विषयों सै दूर भागती है तथा उनसे विमुख हैक अपनी जला के 


कल्याण मे जुट जाती है। 


® विषयो से विमुख होना ही आत्मोनति तथा आत्मशुद्धि का श्रथन चत 


कटहलाता &ै। 
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क "प्यं 





छ साध्वी निधिन्री 


आज का युग विचार-प्रथान युग है। 
जो केवले सत्य को ही स्वीकार करता है, 
अनर्गल बातो को नहीं! विज्ञान ओर शिक्षा 
नै मानव को बौद्धिक-विकास की चरम 
सीमाकास्पर्श करा दिया है। पुराने लोग 
नास्तिकं उसे कहते थे जो ईश्वर में 
विश्वास नहीं करता था, परैतु नये लोग 
उन्हं नास्तिक कहतै रहै जिसे स्वयं में 
विश्वास नहीं। 

एक युग था मान्यता का, उसमें 
मान्यता के आधार पर धर्म चलता था। 
आज वैज्ञानिक युग है, यह तार्किक युग 
हे। इस युग में धर्म भी वही चल सकता है 
जो प्रयीगसिद्ध ओर हमारे अनुभव का 
विषय बने! जो अनुभव मे नहीं -उतरता, 
जिसका परिणाम हमें प्रतीत नहीं होता, 
जिसका फल हमे उपलब्ध नहीं होता! उस 
धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि रखनेवाले 
व्यवित का कोई आकर्षण नहीं हो सकता! 

, धर्म की परिभाषा भी हमे आधुनिक 
ठंग से करनी है। क्योकि आधुनिक ठंग से 
दिया गया मान्य है। अत्तः धर्म की 
परिभाषा सुंदर जीवन जीने की कला। पर 
सही दंग से उसे नहीं समञ्ने से आज धर्म 
स्वयं समस्या बन रहा है। व्यवहार ओर 
धर्म के बीच में इतनी दरार पड गर्ईटहैकि 
उससे धार्मिक बहुत बदनाम हो गया है 
ओर हो रहा है। जौर अनास्था भी बट्ती 
जा रही है। । 
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परिवर्तन के बहते रवः. 


आज धर्म को स्वीकार किया 
उपासना, पूजा ओर क्रियाकाड के स्प मे। 
अब समय हुआ। ब्राह्ममुहूर्त गे उटो, माला 
जपो, मंदिर जाओ, प्रार्थना एवं प्रवचनं ` 
सुनो। बस, हमारा धर्म समाप्त। यह है 
हमारे आज के धर्म का चितन। धर्मसे जो 
जीवन की दिशा में परिवर्तन आना चाहिए 
ओर वह धर्म जो हमारी समस्या का 
समाधान बनकर प्रस्तुत हो, एसा धर्म 
हमने छोड दिया। इसलिए आज की नयी 
पीठी में धर्म के प्रति आस्था नहींरहीहै। 
वह देख रहा है कि धर्म करनेवाला व्यक्ति 
जैसा आचरण ओर व्यवहार करता है, तो 
मैः बिना. धर्म किए भी कर सकतादहूंतो 


-फिर मुञ्चे धर्म करने की क्या जरूपत रै? 


यदि दवा लिये बिना गै स्वस्थ रह सकता 
हू ततो फिर दवा लेने की जलत क्या है? 
आज का धार्मिक, धर्म के मर्मको 
समञञे बिना वह भय ओर प्रलोभन से धर्म 
करता है। नर्क मे जाने का भय ओर स्वर्ग 
का प्रलीभन। बात सचमुच टी है। आदमी 
विपर्यय कै वात्याचक्र में फंसा हुआ ६। 
धर्मं मे हम खोते है पर आदमी चाहता है 
कुछ पाना। विपरीतता है। अन्य क्षत्र मे 
पाने की लालसा समञ्च मे भी आतीं है पर 
धर्म में भी वह सब कुछ पाना ही चाहता 
है! श्षिष्य ने गुरु से पूष्ठा “इतने वर्ष ह 
गये, आपको साधना करते, आपने क्या 
पाया? गुरु बोले - ने पाया कुछ भी नही 


[काका 


है ओर खोया बहुत कुछ हे। सब॒ कुछ 
खोता रहा ह, मैने अपने कषायो एव 
बुार्ईयों को खोया है। ओर मेरी साधना 
का लक्ष्य भी खोना है। 

आज की धार्मिक दुनियौ इसलिए धर्म 
करती है कि हमारा परलोक सुधर जयेगा। 
अब इस सूत्र को बदलने की जरूरत है। 
आज का सूत्र यह होना चाहिये धर्म करो 
वर्तमान क्षण सुधरेगा, जीवन का क्षण 
सुधरेगा। जिस क्षण धर्म किया उसी क्षण 
मँ आनंद नहीं मिला तो समञ्लना चाहिये 
कि हमने धर्म नहीं किया। पर धर्मके नाम 
कुछ ओर क्या किया है। वस्तुतः धर्म की 
कसौटी परलोक नहीं पर॒ इहतोक है! 


वीसवीं सदी मे धर्म प्राचीनता एवं 
आधुनिकता कै बीच मे बंट गया है। 
प्राचीनता को महततव देनेवाले कहते है। यह 
पुराना है इसलिए यह अच्छा हि, जर 
आधुनिक दृष्टिकोण रखनेवाला कहता है 
यह नया है इसलिए यह बेहतर है। 
गतिशीलता जीवन है जौँ गति है वहा 
परिवर्तन अवकश्यंभावी है। जिस पर अतीत 
ने अपना पर्दा डाला वह प्राचीन बन गया। 
ओर उन्हीं अतीत के प्राचीन एवं वर्तमान 
के आधुनिक जीवन विधाओं से हमारी 
संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति वह, 
जरह अतीत वर्तमान एवं भविष्य का 
समाहार होता है] लल शप०ात ने 
(पाप कणत धप्व्लाफ मे लिखा है। 
` कि सत्यं शिवं सुदरं का समन्वित स्प ही 


संस्कृति ै। 
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आज की बाते. || ५ ९ त 
कल कै लिए प्राचीन | भ 
बन जाती है। आज 
का चितन-मनन अआनेवाले काल के लिए 
परंपरा बन जायेगा। कई बार हम प्राचीनता 
को ही हमारे पवित्रता का मानक बना देते 
है। यदि किसी नै प्राचीनता के विरुद्ध कर 
लिया तो हम धर्म की दुहाई देकर शौर 
मचाने लगते है। 


प्रलयेक पदार्थं में नित नई पर्याय का 
उदय होता है, जिसमे नयापन ग्रहण कटने 
की क्षमता नही, वह पदार्थ भी नही। यह 
शरीर भी नित नये-नवे कोशो को तैयार 
करता है। बचपन मे नये कोश अधिक 
बनते है इसलिए बच्चा प्रति की ओर 
अग्रसर होता है, वृद्धावस्था मे नये कोश 
का निर्माण हौ जाता है इसलिए वहं 
विकास का अवसर नहीं रहता! वह 
प्राणवान समाज है जिसमे युगानुकूलं स्वस्थ 
परिवर्तन कर देने की अपनी क्षमता ह। 
नित नई लहर का उद्य पानी को निर्मलता 
प्रदान करती है। 

प्राचीनता तो वस्तुतः परपरा है। ओर 
परंपरा एक जीवन प्रक्रिया जी अपने 
परिवेश मेँ संग्रह तथा त्याग ८ 
आवश्यकताओं अनुरूप निरत 
क्रियाशील रहती है। परंपरा पर से पर तक 
अर्थात पहते से दूसरे, टूसरे से तीसरे आर 


आगे अगे तक व एक अनवरत 
विकाससमान श्रुखला जिस्म निस्ततर्य एव 
तारतम्य दोनों है। परप एवं 


युगबोध के पश्चाद्‌ न्द्र मे परपत 


.__ -------- 


जर्जर रूढ तत्त्व 
उससे निष्करसित होते 
रहते है एवं सार्थक 
तथा उपयोगी तत्व जुडते है। 

परंपरा की प्रकृति परिवर्तनशील है। 
जब तक उसमे युगानुरूप परिवर्तन, 
परिवर्धन एवं परिमार्जन होता रहेगा 
उसका स्वरूप स्वस्थ बना रहेगा। 
एकनीतिवाक्य मे कहा है - “चलत्येकेन 
पादेन तिष्ठत्यन्थेन बुद्धिमान्‌" अर्थात्‌ 
बुद्धिमान पुरुष एक पैर खड़ा रखता है 
ओौर दूसरे से चलता है यही खड़ा पैर 
हमारी प्राचीनता की ओर बढ़ता चैर 
आधुनिकता है। कितनी बार यह पदा 
जाता है कि मनुष्य वहीं महान है जौ पूर्व 
पुरुषो के पद्चिन्हो पर चलता है - 
“"महाजनो येन गतः स पंथा" कितु यह 
नितांत गलत धारणा है कि मनुष्य कभी 
पीठे लोरकर ठीक हुबहू उन्ही विचायं को 
अपनाएगा जो पहले थे। वे विचार उसी 
युग के अनुरूप थे, हो सकता है उनमे से 
कुछ अंश एेसा निकल आए जौ आज भी 
ठीक बैठे परंतु संपूर्णतः वैसा हो, यह 
असंभव है। । 

मनोमस्तिष्क की संकीर्णता के कारण 
यदि हम प्राचीनता ओर नवीनता के 
वात्याचक्र मेँ सिने रहे तो हम प्राप्त तो 
कुछ भी नहीं कर पा्येगे, प्रदयुत अपना 
विकास खो देगे। डाक्टर हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का कथन है कि "सभी मनोभाव 
के मूल में कुछ पुराने संस्कारो को नए 
अनुभव की धरातल पर खडा करना हमारा 
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ध्येय होना चाहिये। कोई भी आधुनिक 
विचारक आस्म से उतरकर नहीं आता 
बल्कि सबके विचार एवं चितन की जइ 
परंपरा के गहराई मेँ गई ह हौती है। मिस 
प्रकार सुंदर से सुंदर फूल जड़ से भिन 
अपने अस्तित्व का. दावा नहीं भर सकता, 
कोई भी वृक्ष मिट्ी से भिन अपने जीवन 
का दंभ नहीं भर सकता, इसी प्रकार कोई 
भी आधुनिक विचारक अपने को परपरा 
से नितांत मुक्तकशेत्र का दावा नहीं कर 
सकता। परंपरा आधुनिकता को आधार 
देती है उसे शुष्क ओौर नीरस तथा 
बुद्धिविलास बनने से बचाती है। 


परंपरा यात्रा के. बीच पड़ा हुआ 
अंतिम चरण है जबकि आधुनिकता आगे 
बदरा हुआ गतिशील चरण है। ये दोनों 
परस्पर विरोधी नहीं परंतु पूरक है! परप 
का नवीनता से विरोध है, यह भ्रामक 
धारणा है। यथार्थ मे परंपरा का विरोध 
जडता एवं रूढिवादिता से ही है। जडता 
की उपासना जब परंपरा के नाम पर चतन 
लगती है तब परंपरा न रहकर रूढि या 
कुप्रथा का सरूप लेती है। परंपरा मेँ स्पदन 
है, कुरीति में जडता है। स्पंदन तब तक 
होगा जब तक परिवर्तन होता रहेगा! 

महाकवि कालीदास ने लिखा है - पदे 
पदे यनवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः 
- पग पर जौ नवीनता को प्राप्त करता € 
रमणीयत्ता का वही रूप है! मानवीय भार्वा 
का इस पंक्ति में स्फुट चित्रण हृजा ह! 
मनुष्य सदाकाल नवीनता प्रिय रहा €। वह 
हर स्थिति मेँ नयापन चाहता ह। नवा चाः 


ण्डय 


तावरण, नये चेहरे, नये मित्र, नई 
डिद्याईन, नये वस्र, नये जेवर, नया 
मकान, नई विधि नई शैली, नये कानून, 
नया चित्तन, नया कार्य ओर नये विचार 
जीवन के इस कोने तक जा पर्वता है। 
इतना ही नहीं आदमी अपने आपको भी 
ध बार नये ठंग में प्रस्तुत करना चाहता 
| 


हर नवीनता के साध जुडी हई होती 
है आलोचना, निदा ओर उपेक्षाभाव। 
लगता है नवीनता की नियति यही बनी है। 
दसं विरोध को सहकर भी वह अपनी 
संस्कृति को अश्चुण्ण रखने के लिये नवीन- 
ता चाहता है। परंपरा मे परिवर्तन लाने के 
लिये दूरगामी चितन की जरूरत है। कोई 
चाहे या नहीं चाहे, करे न करे, परिवर्तन 
को टाला नहीं जा सकता क्योकि परिवर्तन 
ही जीवन है। परिवर्तन मेँ देश, काल ओर 
परिस्थिति को ध्यान मेँ रखकर दीर्घकालीक 


£. । 
\1 | >. 11 


2.) 
चितन ओर विवेक वै |[[ पन्य 
योग॒ से करना 





चहिये। विवेकाभाव 
मे जल्दबाजी मेँ किया गया परिवर्तन दुर्गति 
का कारण भी बन सकता है। 
हमारी आस्था अनैकांत में है। 
परिवर्तन हीना ही चाहिए या नहीं होना 
चाहिए, एतै एकांगी आग्रह में लाभ की 
संभावना कम है। रूढिवादी परिवर्तन को 
रोकना चाहेगे ओर प्रगतिवादी करना 
चाहंगे। पर एसे में बुद्धिमान अनुकूल 
चितन कर दृढता कै साथ परिवर्तन करेगा 
तो समय के साथ साथ उसका लाभ भी 
समञ्च मेँ आ जायेगा] क्योकि भगवान 
महावीर ने विवेक को ही धर्म का मूल 
बताया हे। अतः विवेकपूर्वक परिवर्तन 
होगा तो अवश्य हमारी भावपीढी भी 
हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रघ पायेगी। 
| ह । 


9 विषयोः मेः अत्यन्त राग ही मन का मैल है ओर विषयो सै वैराग्य होने कौ निर्मलता 


कहते है। 


9 जिनकी आल्ाओः मै कायो की जन्नि धथकती रहती है, उन जला ग 
तम्यकूज्ञान, दर्शन एवं चात्र का आविभवि नी हीता। 


9 मन मे कषायो के प्रवेश करते ही अन्य समस्त सद्गुण एक एक करके बाह 


निकल जाते है 


9 क्रोध वह प्रचण्ड अनि है जितै मनुष्य अगर वश मँ नहीं कर लेता तो 


स्वयंको 


जला डालता है जौर वश मे कर लेने पर उदे बुजा देता ह/ 
०` क्रोध ते मूढता उलन होती है मूढता से ति शरत हो नाती सि ति ए 


इद्धि का नाश हयै जाता है ओर बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं 


~~ स्मृति सौरभ पुष्प ९२/२४. 


नष्ट दही जाता है। 


कक "गण 





र साध्वी कृपाश्री 


हम देखते है आज के आदमी के 
पास समय कम है, शकित्ति सीमित है ओर 
जीवन छटा है। अतः वह किसी भी वस्तु 
को संक्षिप्त मे समञ्जना चाहता है, शीघ्रता 
से जानना चाहता है। भगवान महावीर ने 
अपने संदेश को संक्षिप्त रूप में समञ्चाते 
हुए कहा कि 'जागो' उन्होने मानव मात्र 
के लिए जागृति का उपदेश दिया क्योकि 
जैसे कुशल तैरक अपने आपको तूफानों 
से, भंवर से तो पार निकाल लेता है किन्तु 
असावधानीवश किनारे के पास आकर इूब 
जाता है, जैसे पर्वतारोही शिखर को नै 
के लिए पर्वत की चदढादयो को तौ अच्छी 
तरह पार कर लेता है। किन्तु शिर के 
नजदीक होने पर असावधानी से उसका 
पैर फिसल जाता है अतः वहां सावधान 
रहना जरूरी है। मानव जन्म भी भवसागर 
से किनारा पाने की तरह ही मिला है जहां 
पग पग पर जागृत रहने की आवश्यकता 
है। जागौ' इस शब्द को शब्दरूप से जान 
लेना अलग बात है एवं इसे अपने जीवन 
में उजागर कर पाना अलग बात है| जहां 
तक मस्तिष्क का प्रश्न है हम "जागृति" 
शब्द कौ बडे आसानी से समडा सकते रै, 
जान सकते है, दूसरो को समङ्ा भी सकते 
हिं तथा अपना सारा जीवन भी इस शब्द 
की चर्चा में बीता सकते है किन्तु जब तरक 
इस शब्द के बौध व समञ्च को नहीं जानेगे 
तव तक वह हमारे जीवन में नहीं जा 





जाग स्के तो 
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जय 


सकता, अतः अब हम चितन की आंख से 
यह देखने का प्रयास करगे कि 'जागनाः 
शब्द का अर्थ क्या है? कब जागना 
चाहिए? जागने के अभाव में हमारा क्या 
नुकसान हो रहा. है? जागने के उपाय क्या 
है? 

जागृति शब्द का अर्थ? -वैसेती हमे 
पताहै कि हम हर सुबह जागते है पल्नु 
आंखों को खोल लेना ही जागना नही है। 
यह तो बाह्य चक्षु इद्रिय की बात है कि 
आंखो का बंद होना नीद है ओर छी 
लेना जागनाहै। हमतोसोये दही हुए ह 
रात तो हम आं बंद करके सोते है, 
दिन मे आंख खोलकर सोते है। रात पो 
सपने देखने में बीत जाती है ओर दिन 
इच्छाओं की पूर्ति मे। इच्छा से दद्ध पैदा 
होते है ओर यह दन्द ही हमारी नीद का 
आधार है। हम दो में बटे है इसलिए सौ 
गये है। मनुष्य सदा ही यह मिल जाय, वह 
मिल जाय, एेसा हो जाऊँ, वैसा हो जठ, 
यह करल, वह करत इसकी दौड मे 
लगा रहता है। इस दौड़ का नाम ह काया 
/ इच्छा! यदि कोई इसमें बाधा लता ९ 
तो हमै उस्र व्यवित्ति पर क्रोधं उठता ५ 
यदि कोई व्यक्ति धन पाना चाहता है ॐ 
कोर्ट दूसरा व्यक्ति उससे प्रतियोगिता 
करता है तो उसे क्रोध आ जाता है। को 
पद पाना चाहता हो ओर उसमे कोई वाधा 
डाले तौ शत्रुता पैदा होती है अर यधा 





तो पडेगी ही क्योकि सभी लोगों की वैसी 
हीडच्छाहैजो कि हमारी इच्छाहै।वे भी 
उन्हीं चीजों को पाने चले है जिनको हम 
पाने चले है। जिसको पाने हम निकले है, 
मान लोकि वह हमें मिल भीजायतो भी 
दन्द खतम होनेवाला नहीं है। क्योकि एेसी 
स्थिति मे मद पैदा होता है। मद का अर्थ 
है काम सफल हो गया; अन्य किसी को 
भी नहीं मिल पाया मुञ्े मिल गया। बात 
यही पर॒ समाप्त नहीं होती। जिसका 
अहंकार तृप्त हो गया उसे लोभ पैदा होता 
है। (जहां लाहो तहा लोहो) जैसे जैसे लाभ 
बहता है लोभ बठता चला जाता है। लोभ 
का मतलब है जो मुञ्ञे मिल गया वह तो 
मेरे पास रहे ही ओर ज्यादा मुञ्चे मिल 
जाय, जो मंत्री हौ जाय वह मंत्रीपद से 
नीचे नहीं उत्तरना चाहता बल्कि मुख्यमंत्री 
बनना चाहता है। जहां बैठ है वहां तो 
पकड़ कर बैठा रहे ओर आगे कोई बैठा 
हो तो उसको धक्कै देता रहे कि करई 
जगह घाती हो जाय ओर वह आगे पर्व 
जाय। फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है 
ओर वही चक्र इच्छा, क्रोध, अहंकार ओर 
लोभ। इस नीद मे हमारा सारा जीवन इस 
कदर व्यतीत होता चला जा रहार कि 
जब कभी व्यविति अपनी अंतिम घडियां 
गिन र्हा हो तब होश आ पाता है कि 
जीवन व्यर्थं ही बीत गया, इसीलिए 


व शब्द हमें जागने का संदेश दे रहा 


क कब जागे? एसा भी नहीं है कि हमने 
४ का प्रयास हीन किया हो। जागने 
जिज्ञासा को लेकर करई बार पुरुषार्थ 


भी किया है किन्तु 
अभी तक सफल नही | 
हो पाये ओर हमारा 
मन यह जानता है कि प्रयास करने पर भी 
यदि सफलता नहीं मिल रही है तो जरूर 
हमारी क्रिया में कहीं न कहीं कोई भूल है। 
ओर भूल यह है कि हम अपने जीवन मेँ 
जागते तो अवश्य हैँ किन्तु यातो समयसे 
पहले जागते है या समय निकल जाने के 
बाद जागते है, समय पर नहीं जाग पाते। 
ओर होता यह है कि जौ समय से पहले 
जागते है वे आलस्य मेँ पडे रह जाते है, 
जो समय निकल जाने के बाद जागते हवे 
पश्चात्ताप मेँ लग जाते है। जागने का क्षण 
तो वर्तमान काक्षण है| जैसे क्रोध करने 
से पूर्वं तो हम बड़ संकल्पशील रहते है कि 
अब कभी क्रोध नहीं करगे किंतु जब हम 
क्रोध करते है तब हमें होस नहीं रहता कि 
हम क्रोध क रहे टैव क्रोध शांत होने के 
बाद गहन पश्चात्ताप मेँ डूब जाते है। समय 
पर न जागने से हमारी नीद गहरी हौती 
चली जाती है, जागने मँ श्रमतो होगा ही 
क्योकि हमारी नीद की आदतें बहुत पुरानी 
है, लंबी है, अतिप्राचीन है। 

क्यो जागे? जागना इसलिए 
आवश्यक है क्योकि हम नीद मँ अपना ही 
नुकसान कर रहे है। एक रूपक के माध्यम 
सै बात स्पष्ट हो जायेगी। जैसे एक 
आदमी नै एक बहुत सुन्दर बगीचा लगाया 
तेकिन एक अड्चन शुरू हो गई कि कोई 
रात मेँ आकर बगीचे के वृक्ष तोड़ जाता, , 
पौधे उखाड जाता ओर सुबह सास ५ ५।।य 
आधी उजडी हालत मँ आ जत्ता, ` 





#, 


शक हुआ कि शायद 
५ पडौसी ईर्ष्या कर रहे 
~ ठ६ै। अतः उसने 
आदमी रखे, जासूस लगाए लेकिन पता 
लगा कि कोई पडौसी गडबड नहीं कर रहा 
है। तब उसे शक हु कि हो न हौ कोई 
भूतप्रेत या दुष्टाला उपद्रव कर रही है! 
उसने मंडे ताबीज बंधवाये पर कुठ भी 
परिणाम नहीं हुजा। तब वह बहुत घबडा 
गया। एक फकीर गांव मेँ जआया था उसकै 
पास गया अपनी सारी कथा सुनाई, फकीर्‌ 
ने कहा तू एक काम कर्‌, ठीक आधी रात 
का अलार्म अपनी षी मे भर दे ओर 
सात दिन तक जब अलार्म बजे तौ 
जागकर्‌ पांच मिनर अपने आसपासं 
देखना व सो जाना। सात दिन मै कोई 
घटना तुञ्चे दिखाई दे तो मेरे पास आ 
जाना। उसे कुछ भरोसा न आया कि 
अलार्म इसमे क्या करेगा, फिर भी अलार्म 
भरके घड़ी मे सौ गया। तीन दिन तो कुष्ठ 
भी न हुआ। लेकिन चौथे दिन उसने पाया 
कि जब अलार्म बजा तो वह बगीचे में 
खडा अपने आड उखाड रहा था, फूल, 
पत्ते तोड़ रहा ओर अपने बमीचै को अपने 
ही हाथों तहसर नहस कर रहा था तो भागा 
हुआ गया फकीर के चरणौ मे जओौर कहा 
आप अगर मुञ्चे न जगते तो मै न मालूम 
कितने व्यर्थं उपाय कर्ता! पर मुञ्चे पता 
चला कि कोर दूसरा हानि नहीं पर्ुचा रहा 
था, मै ही अपनी नीद में अपने वृक्षो को 
उखाड़ रहा धा ओर एेसी ही दशा प्रत्येक 
कीदै। हम द ही अपनी नीद मेँ अपने 
जीवन की बगीचा कौ उजाइते है, दुःख, 
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जकः - - => सन) 


पीडा पाते है ओर इसीलिए हमारा जागना 
आवश्यक हो गया दहै। . 


कैसे जागे? भ. महावीर ने जागने कै 
उपाय भी बताये है क्योकि जागने के लिए 
जागे हुए व्यक्ति का साथ चाहिए! नैसै 
कोई व्यक्ति सोया हुजा हो ओर हम उसे 
जानना चाहते हैँ तौ तीन उपाय है - 

9) सुप्त व्यकिति के नाम से जावा 
लगाने से वह जाग सकता है! 

२) जी आवाज देने सेन जागे वह 
हिलाने से जाग जाता है। 

३) सुप्त व्यक्ति को भूख लग जाय 
तो वह स्वयं जाग जाता है। 

ठीक उसी तरह तीन उपाय है। हमारे 
जन्मों जन्मो की नींद से जागने के तिए - 

१) श्रवण =. सुनने से आत्मा जाग 
उटती है। 

२) सत्संग = जिसमें भाव लहरियं 
जाग उठती है ओर आत्मा की नीद चट 
जातीहै। 

३२) जिज्ञासा = जिससे आला 
स्वयमेव जाग उठता है! अब प्रत्येक उपाय 
को हम धडा विस्तृत खूप से समक्नने का 
प्रयास करेगे - | 

प्रथम है श्रवण = अर्थात्‌ सुनना ध 
महावीर ने श्रवण को कला कहा है, उन 
कहा है दशवैकालिक सूत्र में - 
सोच्चा जाणड कल्त्याणं सोचचा जाण्ड पावर 
उभयंपि जाणइ सौच्चा जं सेयं तं समाया 


का गी 


{ 
॥ 


श्रवण से ही शुभ एवं अशुभ का ज्ञान 
मिलता ३ै। दोनों को श्रवण कर जौ श्रेष्ठ 
है उसका आचरण करना चाहिषए्‌। प्रश्न है 
कैसे सुन? सुनना एक विज्ञान है जिसके 
साथ पूरा दर्शन जुडा हुआ हे। व्यक्ति कान 
से सुनता है पर उसे कोई बोध नहीं हौता। 
कान से सुना कि एक ग्लास में दूध पडा 
है? पर दूध क्या है? कहां पडा है? कान 


कुष्ठ भी नहीं जानता। कान का केवल 


शब्द कौ सुनना रै, व्यक्ति को केवल 
सुनने मात्र से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। 
सुनने का एक पूरा क्रम निर्दिष्ट है। कहां 
गया कि - 
, .धवणमिन्द्रियेण स्याद्‌, 

मनसार्थोऽ वगम्यते। 

बुद्धया विविच्यते तावत्‌, 

सर्वगं श्रवणं भवेत्‌॥। 
द्रि से श्रवण, मन से अर्थं का बोध 


ओर बुद्धि के दवारा उसका विवेचन सर्वाग 


श्रवण कहलाता है। शव्द के साथ मन जुडा 
ओर शब्द के अर्थ का पता लग गया। 
बुद्धि के हारा हेय ज्ञेय उपादेय का विवेक 
होता है। जब कान, मन, बुद्धि तीनों एक 
साथ होते है तब सर्वाग श्रवण होता है। 
जो जीवाला एेसा श्रवण कर पाती है 
उपतकी आता जागृत हो जाती ` हे। करई 
आसां एक बार प्रवचन सुनती है ओौर 
जाग जाती है। 

दूसरा है सत्संग - जैसे हिलाने से 
व्यक्ति की नीद टूट जाती है उसी तरह 
जब भीतर में, मन में भाव-ऊर्मिया 
लहराती है तब सत्संग के माध्यम से 





आत्मा जाग उरती || 
है। जैसे कोई कुशल 
वीणावादक है ओर 
एक एसे कमरे मे वीणा बजाने वैटा है 
जिस कमरे के एक कोने मेँ वीणा पडी हुई 
है। एेसे समय कहते हैँ उस पडी हुई वीणा 
के तार भी अपने आप इंकृत हौ उत्ते है, 
ठीक यही घटना सत्संग ये घटित होती ह। 
सत्संग कै माध्यम से हमारे भीतर की तारे 
भी रसे ही इंकृत हो उठती ह या समञ् 
लीजिए एक जला हुआ दीपक है ओर 
उसके पास एक एेसा बुञ्ञा हुआ दीपक 
रा हुआ है जिसमे तेल ओर बाती दोनों 
मौजुद है, संभावना यह है कि उस जलते 
दीपक की लौ हवा कै माध्यम से तपट 
द्वार उस बाती का स्पर्श कर लेगी ओर 
वह दीपक भी जल उठेगा। सत्संग भी एेसा 
ही है, अपनी पूर्व तैयार से भावयुक्तं 
चित्त से सत्संग मेँ नित्य आ्येग तो हमारे 
मन की तारे भी हिलेगी व इक दिन 
आलमारूपी वीणा जाग उठेगी। 


तीसरा है जिज्ञासा - यह आला की 
भूख है, जहां आला स्वयं ही जाग उटती 
है परंतु शर्त इतनी है कि जिज्ञासा तीव्र 
होनी चाहिए। एक रसा व्यक्ति है जिसे 
तैरना न अता हौ ओौर वह पानी मे 
दूबकी ते तो रेसी परिस्थिति मे उसकी 
एक ही इच्छ होती रकि जल्दी सै यहां 
से निकलू - यदि ेसी ही छटपटाहट्‌ 4 
इतनी तीव्र रूचि हमारे भीतर जाग जायेगी 
तो नीद अपने आप दू जयेगी! सूए्न, 
निकला दही हआ है, अब अपनी आं 


--------~ स्मृति सौरभ पुम ९२।२५२ 





लेगी तभी सवेरा 
है! बहुत समय हमने 
गंवाया है, अब ओर समय नहीं है गंवाने 
को। जितनी जल्दी जाग जा ओौर चल 
पडो उतना अच्छा है। 

जागो! रात में सुबह छिपी है उसकी 


~~~ 


न्न्‌ ककुहः - - = = = कक 


खोज करे। उठो! धूल मेँ हीरे दबे पडे 
उसकी तलाश कर| जागने कै लिए इन 
उपरोक्त सभी चितन ` को जानना 
आवश्यक .है क्योकि तो जानेगा वही 
जागेगा ओर जागना ही काफी है - एक 
बार जाग जाय तो मंजिल हमसे दूर्‌ नही! 

। । । & | 





सच्विदानंद 


छ गणपत पसारी वकील 


सच्चिदानंद शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
शब्द है। इस शब्द मेँ सारा वैदिक वाङ्मय 
सरे ब्रह्म की अभिव्यक्ति, सारे जीवन 
सागर का नवनीत समाहित है अगर यों 
कहे कि इस शब्द से हर चीज शुरू होती 
हैया सभी कुष्ठ इसमे समाप्त हौ जाता है। 
सच्चिदानंद शब्द आल-अनुभूति के प्राप्ति 
से ज्यादा लबालब है ओर व्याकरण के 
रूप से बेहद जटिल शब्द है¡ बहुत से 
मानव इसे नमस्कार की तरह अभिवादन में 
काममें लेते है। भाषा की दृष्टि से इसमें 
तीन वाक्यो का सम्मिश्रण है जो क्रमशः 
सत्‌, चित्‌, आनन्द है। आनन्द इस शब्द 
का आधार वाक्य है, यह एक दार्शनिक 
युक्ति है ओर आनंद को समञ्नना ही इस 
मूल वाक्य का विवेचन है। पर आनंद 
समडने का विषय नहीं, आनंद कोई शब्दों 
का प्रमेय नहीं, गणित का कोई सिद्धान्त 
नही। शब्दों मेँ आनन्द की व्या्या.उसी 
प्रकार नहीं हो सकती जैसे कोई मूक किसी 
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मीठे का वर्णन करने से वंचित रहता है। 
पर शब्दों मे भी कभी प्राण आ जाते रै, 
शब्द भी जीवत हो जाते है। बुद्ध ने भी 
शब्दो में स्वयं को प्रगट किया था। भगवानं 
कृष्ण ने भी शब्दों मेँ गीता के गूढ अर्ध 
को परिभाषित किया था। किन्तु आनन्द 
पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उस पर 
कोई स्थलता नहीं की जा सकती। वह एक 
वसन्त है जो आता है, कब आता है ओ 
कब लौट जाता है यह अनुभूतिगत सद्य 
है, वस्तुगत सत्य नहीं आनंद स्थितप्रज्ञ €' 
आनंद कैवल्य है जिते आनन्द मिल गया 
उसे “स्वयं मिल गया, उसे निर्वाण मितं 
गया उसको जगतत के रहस्यं की कुज 
मिल गई, उसे हन्द्रातीत स्थिति मिल गई, 
उसे अदैत मिल गया। जव ही अष्टावक्र † 
करोडों ग्रधो का सार यह कह कर्‌ £! 
दिया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या 
ओर जीव ही ब्रह्मरूप है। 

वस्तुतः प्रन यह हं कि आनंद क्या 


राका 





है? इसका स्रोत क्या है? इसको शब्दो मे 
कैसे आवृत्त किया जा सकता है? शब्दों 
के बाहर क्या इसकी रिथित्ति है? इसको 
हम विचारों की आंखों से जानने का 
धोडा-सा श्रम करते है! 

अंग्रेजी विद्वान गार्लियर ने कहा है कि 
किसी रोपी को टांकने के लिये, किसी 
दिवार पर, किसी लोहे की कील की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार विचारों 
को टांगने के लिए शब्द शीर्षक की 
आवश्यकता होती है। योगदर्शन में इसी 
शब्द शीर्षक को धारणा कहते है। धारणा 
के वाद उस विन्दु का ध्यान ही आगे 
जाकर समाधि बन जाती है जिसे उस 
धारणा का पूरा अर्थं चिन्तन में परिणित 
होकर समाधान के रूप में व्यक्त होता है। 


सच्चिदानंद शब्द मेँ सत्‌-चित्‌-आनन्द है 
निमे यदि ओर भी समङ्ञेतोये दो एूल रै 
एक फूल है सत्‌ ओर दूसरा फूल आनंद 
है, जिसके मध्य चित्‌ एक काटा है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने इसी चित्त कै बारे में 
कहा र उन्होने इस दस इद्धियो के बाद 
ग्याहवी इद्धिय माना है ओर वह यह मन 
। यह मन चंचल है इसकी च॑ंचलता की 
निग्रह करना ही योगदर्शन मेँ योग का 
विषय माना है कि चित्त की वृत्तियो का 
निरेधहीयोगहै। पर इसके लिए उन्होने 
यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
ये शरीर के बाहरी जीवन को, क्रियाओं 
साधक बनाने में सहायक है ओर 
भनत्मन के लिए वही ध्यन, धारणा ओर 
समाधिहै। आगे श्रीकृष्ण ने ओर भी कहा 









कि है अर्जुन! मन श नेन 
को निग्रह करना |" 
बहुत मुश्किल है परंतु 
अभ्यास ओर वैराग्य से इसको निग्रह 
किया जा सकता है। इस मन की गति 
प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा है इसको केन्धित 
करने के लये साधना आवश्यक है। 


फिर यह प्रश्न है कि चित्‌ की 
भावदशा बेहद अजीब है यह हर स्थिति में 
जब तक रहता है तब तक भोगभीहैतो 
योगभीहै, प्यासभीहैतोतृष्णाभी है, 
इसके बाहर की स्थिति को ही ज्ञानी लोग 
परमहंस, स्थितप्रज्ञ कहते है। निर्वाण कहते 
है, वीतरागी कहते दै, जिसे राग रैभी 
नहीं विराग से भी दूरी हो तो वही चित्त 
की परम अवस्था है। 


सत्‌ क्या है? शायद यह वह तराजू है 
जिससे संसार का हर कण तुल सकता है, 
सत्‌ की तराजु का जनन्द-आनन्द सेभी 
बाहर है, आनन्द हर स्थिति को स्वीकार 
करे की परम अवस्था है पर सत्‌ बहुत 
ही कडवी दवा है जिसे पयि बिना रोगी 
का सत्रिपात दूर नहीं हौ सकता। सतू 
प्रमाण है, कसौटी है, धुव है, एक सीटी 
है, पहली मंजिल बिना सत्‌ के सार महत 
ट्ट कर गिर सकता ै। सत्‌ की सार्थकता 
ही सत्यता है। सरे तारो के मध्य प्रका 
यही है, वीणा के मध्य बोलना स्वर यही है 
सत को जानने के लिए न शब्द है, न 
संस्कार हैन योगन दर्शन है न सत्‌ 
परिभाषित है न अभिव्यक्तं है। सत्‌ का 
जन्म भी नहीं हौ सकता, सत्‌ हर 


कक गि 


परिस्थिति का सापेक्ष 
है, हर मन:स्थिति का 
अपना विचार सत्‌ ै। 
सत्‌ न दाहक रहै, न सागर मे इूब 
सकनेवाला है, बृंद में समुद्र समा रहा है 
वैसे ही सत मे जगत लिप्त है पर पार्थक्य 
नही, न तारे सत्य है, न सूर्य सत्य है सब 
परिवर्तनशील चक्र है, हर क्षण परिवर्तित 
है, कोई भी वस्तु, क्षण, कणं स्थिर नहीं 
है, कोई भी चीज अंतिम नहीं है, न जन्म 
सत्यहैनमृ्यु सत्‌ है, न भाव चक्र सत्य 
है न कोई विचार सत्‌ है, न कोई विचार 
सत्‌ है न जीवन सत्‌ है। फिर यह क्या हो 
रहा है, यह कौनसा बिन्दु है फिर यह कैसी 
खोज है जिससे यह चराचर जगत बंधा है, 
चल रहा है, द्रष्टव्य है, इसे समञ्लना क्या 
संभव है? जब वस्तु सत्‌ नही तो खोज 
सती नही, जो विषय सत्‌ नही तो फिर 
विषयगत सत्‌ नहीं सारा संसार चक्रित है, 
सारी व्यवस्था निर्मित है, सारा संसार 
भ्रमीत है। अन्तस्तः कुछ ओर वह सत्‌ से 
परे वह असत्‌ से पर है वह जल से पर 
हि, आकाश से परह वह समयसेपरेहै। 
जौ जितना जानता है वह उतना ही 
असत्‌ है फिर क्या सृष्य सत्‌ है या रचना 
सत्‌ है कहां तक प्रज्ञा जा सकती 
यह भेद है कि सृष्टा सत्‌ है शून्य सत्‌ है 
चराचर जगत सत्‌ टै जो सबको विलीन 
करता है वह सत्‌ है जो सबको सृजनासक 
शक्ति दे रहा है वह सत्‌ हि, उसका 
नियम, नियमक सत्‌ है, जिसने सारे चक्र 
को चक्रित कर रखा है वह सत्‌ ह ओर 
वह शून्य है, अंतरिक्ष है उस तक जाने के 
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लिए शून्य ही चाषिए वही जानना अंतिम 
सत्‌ है। 


मेरा चितन है कि शायद सत्‌ को 
चित्त के द्वारा समञ्च कर, जान कर 
अनुभूत करके आनन्द ॒तक पर्ुवा जा 
सकता है या सत्‌, चित्त से गुजरने के बाद 
ही आनन्द मे परिवर्तित हौ सकता रै। चित्‌ 
सत्‌ हो जाय तो भी आनन्द के दर्शन ही 
सकते है, अनुभूति हो सकती है। हो 
सकता है चित्‌ व सत्‌ के दन्द की समाति 
पर ही कोई अदैत अवस्था का नाम आनंद 
हो। लगता भीहैकि चित्‌ वाद हो, सतू 
प्रतिवाद हो तो आनन्द संवाद हो, कभी 
एसा लगता है कि आनन्द ही चित्‌ मे सत्‌ 
हो, यह चित्‌ वह रंगभूमि है जिस पर सत्‌ 
अभिनय करके सानन्द मेँ परिवर्तित होता 
हो, एसा भी हौ कि सत्‌ चित्‌ ही आनन्द 
हो, पर जीवन की इन सारी परिभाषाओं 
मे भिन्रान्तर है, इसीलिए भगवान महावीर 
सही कहते थे कि वस्तु के अनंत धर्म ह 
स्याद्वाद जैसा सिद्धान्त उनकी विचार 
मीमांसा का अद्भूत रतन है। कभी त 
लगता है कि सब कुछ जानना सेब कुष्ठ ए 
अनजान हो जाता है, एक कदम भी अगे 
एक शब्द भी आगे कना मुश्किल € 
शब्दो में ज्जू आ जाता है, लाति भ 
जाता है, शारस्रो के उधार शव्द आ जति 
है ओर सत्‌ पर आवरण ही आवरण च~ 
जाते है! सत्‌ का साक्षाक्तार स्वव ^ 
जानने सै दहै। माध्यमं चै जाना गया वु 
अधूरा होता है उस्म वप्रा हरति १ 
शील होता ह 


~~~ 


अनन्द की मां चित्‌ है पर उसका 
पिता सत्‌ है। चित्‌ वि्टीन आनन्द की 
परिकल्पना असंभव है, चित्‌ की निर्मलता 
पर ही आनन्द का फूल चिलता है, 
सुवासित होता है, प्रस्फुटित होता है, सूर्य 
की तरह उसके आंचल से उठता है, 
किरणो की तरह उद्भासित होता है। फिर 
उस आनन्द का सत्व सागर किसी सपे 
की आवश्यकता नहीं रता वह 
वोधिपुरुषों का सा ओजस्व लिये धरती का 
सूर्य बन जाता है, मानवता का हिमालय 
बन जाता है, करुणा का बादल वन जाता 
है, मानव उसके पीठे चलता है वह 
दिशाओं को अपना संदेश देता ह, पक्षी भी 
उसका ज्ञान सुनकर ठहर जाता है। वह 
स्वेय ज्ञाता होत्ता है वह स्वयं शास्त्र बन 
जाता है, उसका जीवन व्यष्टि से समष्टि 
मे प्रिर्तित हो जाता है, आकार से 
निरकार मेँ बदल जाता है वह जीवन 
जीवन ही मोक्ष का प्रणेता होता ६ै। 


उपरोक्त तीनों शव्द जीवन, जीव 
ओर्‌ जगत कै महान ्योतक है। तीनों शब्द 
जगत के शाश्वत मूल है जिसके अंतरतम 
पूरो मे सचिदानंद समाहित है। सच्चिदानंद 
फो समने फे लिए, जानने के लिए, 
ह्वयगम कटने के लिए शब्दों के इन तीनों 
तीर्थो की मौन यात्रा करनी होगी, बार वार 
उनकी प्रदक्षिणा करनी हौगी, जिस केन्र 
पर आकर सारे शब्द, सा हलचल, सारा 

कोहराम ठहर जाय, जहां कोई अंक नही 
ही, जहां कोई गणित नहीं हौ वहां सिर्फ 
शून्य हो वही आनंद की अंतिम अवस्था 


होगी, वह निर्वाण का 
आकाश होगा, वहां 
सारे बंधन, सारे 
वासनाओं के के, सारी जगत की 
दलदल समाप्त होगी, सब कुठ शून्य सा 
होगा, सागर सा होगा, सोती हुई चांदनी 
की तरह फैला हुआ प्रकाश होगा, 
आंतरिक शून्यता से बाहर की शून्यता का 
सहज मिलन होगा, एक नये आनन्द के 
आनन्द कै आकाश का प्रकाश से भरा 
जगत होगा, चेतनता मेँ महान विस्फोट 
जैसा होगा वहां जीवन की कोई आतुरता 
नहीं होगी, मृल्यु का कोई स्पन्दन नहीं 
होगा, वहां प्राणौ का गीत अन्तर 
समस्वरता कै साथ लयबद्ध होगा। वहां 
दृष्टा व द्रष्टता का भेद समाप्त हौगा। फिर 
ज्योति स्वरूप उस आनन्द से सारा जगत 
सरल होगा। निर्मल वाणी से फिर मानव 
का कोई नवीन कल्याण का रास्ता तव 
होगा ओर उस मानव का स्वयं का स्वयं 
से महामिलन होगा तब उस महानन्द के 
उस ज्योति स्वरूप को जौ स्वयं सेदही 
निर्मित हुआ है, देखना भी आननद का 
विषय होगा, उसके सामने संसार के हर 
कार्य सृहज संपादित गे ओर वह महान 
आनन्दकऋषि होगा! 


को जीवन 
एस ही महापुरुष को क & 
करो मानवो के लिए समर्पित था उ 
देवदूत को शत शत नमनं के साथ मेर 
हार्दिक अभिवन्दन ! 
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जित शब्द का अर्थ इन्िय, मन व 
रोगादिक विकारो को जीतनैवाला होता है। 
एतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो जैन, 
बौद्ध, आजीवक, सांख्य इत्यादि 
निवृत्तिपरक श्रमण-संस्कृति मे 
आलसाक्षात्तारी एवं वीतरागी महापुरुषों 
को “जिन' इस नाम से संबोधित किया 
गया है। इस प्रकार जिन इस नाम का 
मूल अर्थं साम्प्रदायिक न होकर पूर्णता को 
प्राप्त व्यक्ति एेसा होता है। धर्म शब्द के 
अनेक अर्थ होते है! 'जिनधर्मः इस शब्द 
का अर्थं जिनः का स्वभाव, आत्मा की 
नैसर्गिक स्थिति, परमविश्ुद्ध आत्मानुभव, 
'जिन' द्वारा अआत्मानुभूति के बलपर 
प्रतिपादित धर्म अथवा आल्मानुभूति का 
मार्ग एसा होता है। 

यद्यपि आलद्रव्य का, परमसत्य का 
स्वभाव एवं एतद्विषयक अनुभूति के 
स्वरूप एक ही हुए तो भी स्थान, काल, 
एवं व्यवितिपरत्व आत्मानुभूति के साधनो मे 
विविधता उत्पन होती है। वैते ही 
आल्मानुभुति के भाषिक आविष्कार मे भी 
अन्तर पडता है, परन्तु इस विविधत्ता के 
मूल में सर्वकालिक वा सार्वदेशिक 
अन्तिम मूल्यों में एकता दिखाई देती है, 
इसका अर्थं यह हुजा कि पूर्णत्व, विशुद्ध 
आलस्वभाव, साक्षात्कार अथवा 'जिनत्व' 
इस पर विशिष्ट व्यक्ति, समाज, अथवा 
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दः 


निनधर्म ओर जैनधर्म 


श. मो. शाह, पुणे 
: कमलक्रुमार जैन, पुणे 


सम्प्रदाय का एकाधिकार न होकर वह 
सार्वजनिक होता है। परन्तु जब “जिन' की 
अनुभूति पर कोई सम्प्रदाय विशेष खडा 
होता है, तब उस अनुभूति विश्व व्यापक 
मूल स्वरूप में भेद उत्पन होकर अनेक 
मर्यदाये आ जाती है, उदाहरणार्थ जिनधर्म 
का रूपान्तर जब जैन धर्म (जैन सम्रदाय) 
मे हुआ, तब यही हुआ साम्प्रदायिक दृष्टि 
से केवल जैनधर्म ही श्रेष्ठ, जैनधर्मके ही 
प्रवर्तक सर्वज्ञ, वीतरागी, तीर्थकर केवल 
जैनागम ही सत्य ओर पूर्ण, अनय 
धर्मप्रवर्तक, उनके धर्मग्रन्थ ओौर उनका 
सम्प्रदाय मिथ्या पाण्डी। इस प्रकार के 
अज्ञान व अभिनिवेश सै उत्न भ्रम जैन 
सम्प्रदाय मेँ सर्वत्र रुढ दिखाई देता रै 
परन्तु सत्य संशोधकं एवं तरस्थ दृष्टि से 
देखा जाय तो केवल ऋषभदेव पार््वनाय 
महाविरादि जैन तीर्थकर ही नहीं अपितु 
बुद्ध कृष्ण, कंपिल, गौतम, कणाद, यशू 

रतुष्ट, मोहम्मद इत्यादि महापुरुष भी 
उतने ही महत्त्वपूर्ण हुए हँ। ओर उनकी 
आल्नानुभूति पर॒ आधारित धर्म्य 

सैनागम ग्रन्थो की अपेक्षा कम महत्व के 
नहीं है। बौद्ध च्रिपिटक, वेद, उपनिष्ट, 

गीता, पातंजल, योगसूत्र, वाययित, 

कुराण, अर्वस्ता इत्यादि साहिल्यं %, 

एतिहासिक एवं तुलनात्रक दृष्टि 

अध्ययन किया जाव तो यह स्पष्ट द्यत्र 


काका गं 


7 ~ ~ ~ --~ ~स -~ - स म, 


कि विविध धर्मम्न्धों मे दिखाई देनेवाला 
विरोध यह स्थान, काल, व्यक्ति भाषा 
` अदि भेदौ के कारण दिखाई देते हए भी 
आध्यासिक अनुभूति के स्वरूप मेँ अन्तिम 
मूल्यो मे एकल्वपना दिखाई देता है। वैसे 
ही ज्ञान, ध्यान योग, समाधी, तप, संयम, 
त्याग, निष्कामकर्म भक्ति, सदाचार्‌, 
चित्तशुद्धि सेवा इत्यादि आत्मसाक्षा्तार के 
चिरन्तन साधनों का अवलंबन ही सर्वत्र 
न्यूनाधिक प्रमाण में मुक्त रूप से किया 
हुभा दिखाई देता है। परन्तु जब महापुरुषों 
के आध्यासिक अनुभूति के आधार पर 
अधिष्ठित विविध सम्प्रदाय उत्यन होते हं 
तब कालान्तर से मूलभूत साम्य की अपेक्षा 
वैषम्य पर अधिक जोर देकर उनका 
पर्यवसान संघर्ष के रूप में होता है। 
एण्ड, मण्डन व प्रचारुप्रसार्‌ के आवेग 
मे सत्य धूमिल होता है! अनेक विकार 
उन होते है। धर्म के नाम पर अधर्म की 
पूजा होने लगती टै। फिरसे तहापुरुषों के 
कर्तृत्व से ठन मेँ नव चैतन्य निर्माण हौकर 
नये युग के सन्दर्भ मे उनको नये स्वरूप 
प्राप्त होते है। इस प्रक्रिया के द्वार कितने 
ही प्राचीन धर्म ओर पंथ का अस्त हो 
जाता है ओर कितनों का ही पूनर्जनम होता 
है न कितने ही नये सम्प्रदाय उत्पन 
हेते है। प्रस्तुत लेख मेँ जिनधर्म का 
मूलस्वरूप क्या है? उसके रूपान्तर 
जैनसंप्रदाय मे होने पर क्या फेरबदल हए 
वर्तमान युग के सन्दर्भ में उसे कौनसा 
स्वरूप प्राप्त होना आवश्यक है, ओर उसी 
दृष्टि से जैनं का आज क्या कर्तव्य होना 
चाहिए केवल यही विचार करना है। 
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जैन यह शब्द ट| (> 
“हिन्दू शब्दानुसार 4 ८8 
अर्वाचीन होते हुए 
भगवान महावीर कै समय अथवा उसके 
कुछ समय पश्चात उनके अनुयायिओं को 
'जैन' यह सम्प्रदायवाचक नाम प्राप्त नही 
हुआ था। उसके लिए निर्य श्रमणोपासक 
ये शब्द रूढ यै। जैनों के चौविस तीर्थकरे 
मे से वृषभ, नैमिनाथ, पार््वनाय ओर 
महावीर इन चार तीर्थकरों सम्बन्धी। 


पार््वनाथ व॒ महावीर संबंधी 
रेतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। तुलनालक 
वाङ्मयीन प्रमाणो के आधार पर ऋषभ व 
नेमिनाथ के अस्ति सम्बन्धी तर्कं प्रस्तुत 
किये जा सकते है! परन्तु जन्य तीर्थकर 
के अस्तित्व विषयी साग्पूदायिक परम्परा 
पर ही अवलम्बित रहना पडता है। 


भारत मँ वैदिक-संसकृति के पहले से 
आज तक श्रमण संस्कृति का अस्तित्व 
किसी न किसी रूपमे दिषाई देता ह। 
भारतीय संस्कृति की एना वुद्यतः श्रमण 
ओर वैदिक इन दोनो संस्कृतियों के प्रवाह 
से होकर संघर्षः 


संस्कृति से विरोध समाप्त होकर उनका 
वैदिक संस्कृति मे समावेश्च हौ गया। पदु 


____----- 





8 ओर बौद्ध 
संस्कृति के स्वतन्त्र 
अस्तित्व आज भीहेै। 
श्रमण व वैदिक संस्कृति की तुलना करना 
हो तो इस प्रकार कीजा सकती है कि 
श्रमण संस्कृति साम्य के आधारपर तो 
वैदिक संस्कृति वैषम्य के आधारपर 
अधिष्ठित है। ये साम्य ओौर वैषम्य तीन 
प्रकार से दिखाई देते है 9) समाज- 
विषयक २) साध्य विषयक ओर ३) 
प्राणिजगत विषयक दृष्टिकोण। वैदिक 
संस्कृति मेँ समाजरचना ओौर धर्मधिकार 
संबंधी की अन्य वर्षो की तुलना में 
ब्राह्मणवरणं जन्मसिद्ध श्रेष्ठ माने जाते थे। 
तो श्रमणसंस्कृति मे समाजरचना व 
धर्माधिकार जन्म के जधारसे न होकर्‌ 
गुणों पर आधारित थे। सद्गुणी शूद्र भी 
दुर्गुणी ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता 
था। वैसे ही सामाजिक ओौर धार्मिक क्षेत्र 
मे स्रियो को पुरुषों के समान स्थान दियै 
थे] वैदिक वा ब्राह्मणधर्म का साध्य 
अभ्युदय का मतलब एहिक समृद्धि, राज्य, 
पुत्र. पशु, आदि का लाभ इत्दरपद व 
स्वर्गीय स्वर्गसुल की प्राप्ति तो श्रमण 
संस्कृति का साध्य निःश्रेयस अधति विविध 
देहिक व पारलौकिक मुख के त्याग से 
पराप्त होनेवाली साम्यावस्था! इसी कारण 
वनस्पति, कीटक, पशु, पक्षी, मनुष्य दि 
समस्त जीव जगत मे समानत मानी गई 
है। किसी भी देहधारी जीव का वध अधर्म 
माना गया, इसके वितरीत वैदिक संस्कृति 
ने यज्ञ को अभ्युदय का साधन मानकर 
अज्ञात रूप से होनेवाली निर्पराध पश्चुञं 
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की हिसा को अनिवार्य माना। इस कारण 
प्राणीजगत की ओर देखने का उसका 
दृष्टिकोण आत्मसमानता की अपेक्षा 
आलविषमता का दिलाई देता है। 
साम्यदृष्टि यह श्रमणसंस्कृति का प्राण है। 
“समण' इत शब्द के राग, शम, व श्रम 
न तीन अर्थो मे से वह एक मुख्य अर्थ 
है। साम्यभावना की पौषक होने से 
साम्यसिद्धि मूलक  अहिसा यह 
श्रमणसंस्कृति का प्राण माना गया] सर्हिसा 
की पूर्णसिद्धि वीत्तराग धाव के बिना संभव 
नही। उसके लिए अपरिग्रह, तप्‌, संयम, 
त्यागादि मूल्यो को साम्यभाव की प्राति के 
साधन के रूप मे महत्त्व प्राप्त हुजआ। श्रम 
मे तपस्या त्तो शम में अपरिग्रह, तप, 
संयम, त्याग इत्यादि का समावेश होता ₹ै। 
उर्हिसा सत्य असय, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिग्रह, ये पौँच मूल्य ही साम्यभावना 
अथवा आलौपम्यदृष्टि का विस्तार होते 
हए जनों कै पंचमहाब्रत. पातञ्जलयोम के 
पौच यम ओर बौद्धं के पंचक्ील धै 
पंचमहाव्रत कै ही रूपान्तर है। वैदिक अआ 
श्रमणसंस्कृति मेँ जैसे साम्य ओर वैषम्य क 
आधार पर भेद होता है वैते ही प्रवृ 
निवृत्ति के आधार पर भेद किया ना 
सकता है। श्रमण-संस्कृतति निवृत्ति प्रधान £ 
तो वैदिक संस्कृति प्रवृत्ति प्रधान £, 
प्रवर्तक धर्मानुसार काम, धर्म ओर अध्य 
तीन ही पुर्षार्थं माने जाते ह। एष्य 
अथवा पारलौकिक स्वर्गचुघ क ^ 
ध्मनुष्ठान करना अर समाज व्यवष्य 
्चना इम प्रकार करना चिन ध 
सहयोग सै परस्पर विवी कतव्य क ^ 


[काण मं 





उक्त तीन पुरुषार्थ सिद्धकर इस जन्म ओौर 
जन्मान्तर मे अधिकाधिक सुख प्राप्ति हो। 
देवत्रण, पितृ्रण व गुरुत्रण ये तीन अण 
चातुवर्णं पद्धती, ब्रह्मवर्य ओर गृहस्थ ये दो 
आश्रम, यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड ये वैदिक 
संस्कृति की विशेषता है! 


वैदिक संस्कृति मै गृहस्थाश्रम को 
महत्वपूर्णं स्थान होते हुए प्रत्येक व्यक्ति 
को समाज मेँ रहते हुए रेहिक जीवन 
संबंधी सामाजिक कर्तव्य ओर पारलौकिक 
जीवनविषयी यज्ञ-यागादिक धार्मिक कर्तव्य 
करना अनिवार्य माना गया। इसके विपरीत 
निवर्तक श्रमण-संसकृति व्यक्तिगामी है। 
क्योकि मोक्ष अधवा आलसाक्षात्तार यह 
उसका अन्तिम साध्य होने से एकान्त 
` चिन्तन, ध्यान व तप॒ करना आवश्यक 
हेता है उसके लिए व्यक्ति कौ 
गृहस्थाश्रमी अधवा समाजगामी होने की 
भवश्यकता नहीं है। उसके मत पे 
आलत्नाक्षात्कार के द्वारा पुनर्जन्म का नाश 
कलना यही व्यक्ति का ध्येय होता ₹ै। 
वानप्रस्थ ओर संन्यास इन दो आश्रमो को 
भ्रमणसंस्कृति ने प्रधानता दी है। भगवान 
ऋषभदेव व॒ सांघ्य कपिलमुनि 
मणसस्कृति के बहुधा आद्प्रणेता माने 
क सारश भगवान महावीर व बुद्ध के 

य तक निवृत्तिपटक श्रमणसंस्कृति मे 
निमकित वैशिष्ट्य हजारों वर्षो मे विकास 
को प्राप्त हुई 


%) जीवन का मुख्य उदेश्य एेहिक 
भथवा पारलौकिक सुख की अपेक्षा 
भालशुदधि आत्मसाक्षात्कार अथवा मोक्ष। 


------------ स्मृति सौरभ पुष्पाङ्क ९२।२६१ 







२) इस उदेश्य ||| [ &~1 4 | 
की प्रापि के लिए |~ 
राग-देष, मोह, 
अज्ञान ओर तृष्णा का नाश कना। 

३) साधन के छूप मै तप, ज्ञान ध्यान 
योग व पंचमहाव्रतों का पालन। 

४) ईश्वरीय व अपौरुषेय वेदों की 
अपेक्षा आध्यासिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति 
के आध्यासिक अनुभवो के विवरण 
करनेवाले वचनो को प्रमाण मानना। 

५) जन्मसिद्ध वर्ण की अपेक्षा 
आध्यात्मिक शृद्धि ही गुरुपद की कपतौटी. 
उस कारण स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, श्षत्रियादिक 
मे समानता। 

६) मद्यमांसादिक अभक्ष्य पदार्थो का 
सामाजिक व धार्मिक जीवन में निषेध। 

श्रमण संप्रदाय में सै ही विद्यमान जैन 
धर्म का उदय हुआ है। भ. पार््वनाथ व 
महावीर के समय यह निर्ग्रथ सम्मदाय के ` 
नाम से जाना जाता था। भ. महावीर के 
माता-पिता भ. पार्ध्वनाथ की शिष्य 
परम्परा कै अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के धर्म 
को चातुर्याम धर्म कहते है। अहिसा, सत्य, 
अचौर्य ओर अपरिग्रह इन चार मूल्यों कौ 
उन्होने पुरस्कार किया। ब्रहमचर्य॑का 
समावेश उन्हने अपरिग्रह मे किया था, 
उनके मार्ग की सचैतक मार्ग कहा जाता 
हे। त्रिपिटक ग्रन्थों मे उनकै अनुायीओो 
को एकशाटक कहा गया है। कालान्तर मै 
वस्र ओर सी विषयक शिथिलता आने से 
महावीर भगवान ने अचैलधरम (नग्नता) 
ओर ब्रह्मचर्य (स्ी-विरमण) पर जोर दिया 


ष्क गिं 





(५) अपरिग्रह से 
ब्रह्मचर्य अलग करके 
पंचमहात्रतों का 
पुरस्कार किया यह परिवर्तन पार््वनाथ की 
परम्परा के अनुयायियो ने स्वीकार किया। 
महावीर की समन्वय दृष्टि तथा धीरोदात्त 
व्यक्तित्व के कारण उनके नेतृत्व में 
पार्थ्वनाथ की परम्परा के वस्त्रधारी भिक्षु 
ओर स्वयं की परम्परा के नव-दिक्षीत नग्न 
(अचल) भिक्षु एक ही संघ में स्नेहपूर्वक 
रहने लगे। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
प्राचीनता ओर अर्वाचीनता के आधार पर 
वाद-विवाद उपस्थित होने से प्राचीनता की 
दृष्टि से सयैतत्व तथा गुणवत्ता की दृष्टि 
से सचैलत्व तथा गुणवत्ता की दृष्टि से 
अयैलकतत्व प्रधान इस प्रकार महावीर 
भगवान ने उनका समाधान प्रस्तुत किया 
हुआ दिखाई देता है। परन्तु महावीर के 
पश््वात्‌ दौ ढाई सौ वर्षो के बाद दोनों 
. पक्षो में अभिनिवेश ओर खीचतान उत्पन 
हो कर जैन सम्प्रदाय दिगम्बर ओौर 
श्वेताम्बर दो पन्थो में विभाजित हौ गया 
ओर उत्तरकालीन जैन वाडमय मे भी इस 
मुदे पर मतभेद रहे। वस्तुतः इन दोनों 
पन्थो मे तालिक दुष्ट ज्यादा महत्त्व के 
भेद न होते हुए भ. महावीर के मूलभूत 
अनेकान्त तथा अहिसा के सिद्धान्त एक 
तरफ रह गये जर सग्प्रदायिक अस्मिता 
तथा अभिनिवेश के कारण जेन संव की 
पराकोटी की हानि हई 

भ. महावीर के समय राजकीय, 
धार्मिक अर सामाजिक क्षेत्रों मे अत्यन्त 
अराजकता उत्यन होते हुए उन्होने अपनी 
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तपश्र्या व॒ आलमानुभूति की शक्ति के 
आधार पर अहिंसक क्रान्ति करके समाज 
जीवन को बदल दिया पार््वनाय 
प्रतिपादित सिद्धान्तो का विकास कत्ते हृए 
उन्होने जो प्रमुख कार्य किये वे निम्नानुसार 
है। 

9) जाति व वर्णभ्ेद न मानते हूए 
शूद्रो को भी साधुपद ओर गुरुपद का मार्ग 
मुक्त किया। श्रेष्ठता जम्मानुसार न हौकरए 
गुणों पर आधारित होती है यह निभ्वित 
रूप से प्रतिपादित किया] 

२) आत्मविकास के त्र में सियो के 
पुरुषों के बराबर मानकर ज्ञान तथा 
आचारसंबंधी योग्यता की पूर्णतः समान 
मान्यता दी! 

३) धर्मोपदेश अत्पसंघ्याक विद्वानों 
की संस्कृत भाषा मेँ न देकर बहुजनौ की 
प्राकृत भाषा यें दिया ओर आध्यासिक 
उन्नति के द्वार सभी को खोल दिये। 

४) एेहिक ओर पारलौकिक सुख फे 
तिए हिसामय यज्ञकर्म के द्वारा देवताञ। 
की कृपा प? अवलंबिते रहने कै बजाय 
संयम, तपस्या तथा अहिंसा अथवा 
पुरुषार्थ प्रधान मार्ग पर जीर दिया। 

८) पार्ण्वनाथ की परम्परा म 
कालान्तर से त्याग व तपस्या के नाम 
भोग ओर शिधिलाचार कै प्रतिष्ठित हन 
पर सल्य-त्वाग ओर तपस्या की मधमि 
स्थापित की! 

अथति भ. महावीर ने उर्टिसा य 
अनेकान्त के सिद्धान्त प्रर जोर धका 


1, +न 


अआचार्य-विचार्‌ अर रष्टिप्णुता "का = 
[काकयवा 


तत्कालीन समाज को दिखाया। ये दोनों 
सिद्धान्त उनकी जीवनानुभूति से स्फुटित 
होकर प्रत्यक्ष कार्य (आचरण) रूप मे आने 
से अलन्त प्रभावशाली होकर भ. महावीर 
के अनन्तर जैन संस्कृति के प्रमुख लक्षण 
हो 4 इसका अर्थ एेसा नहीं कि जैनेतर 
धर्मौ मेँ इस तत्त्वज्ञान वा इन सिद्धान्तो का 
अभाव है। आसानुभव किसी भी धर्म ओर 
तत्वज्ञान का अंतरंग होने से जर 
आसानुभवी महापुरुष सभी सम्प्रदायो मे 
हुए होने से वैदिक परम्परा की वेदान्त, 
न्याय इत्यादि शाखाओं मे वैसे ही साद्य व 
बौद्ध तत्त्वज्ञान मेँ एक ही वस्तु के निर्पण 
विविध दृष्टयो से कटने की पद्धती ओर 
अनेक पक्षौ का समन्वय करने की दृष्ट 
सामान्यरूप से दिखाई देती है। वैसे ही 
उह्सि की महिमा भी सर्वत्र गंजित 
दिखाई देती ह। परन्तु जैन परम्परा ने 
जितना जोर अहिंसा ओौर अनेकान्त पर 
दिया उतना अन्यत्र दिखाई नही देता। यह 
निर्विवाद सत्य है। भ. महावीर के बाद भी 
जैनाचार्य ने विविध आचार-विषयक ग्रन्थो 
की त कर मूलभूत पंचमहात्रतों ओर 
५ का सांगोपांग विस्तार किया है। 
से ही अनेकान्त के आधारपर अधिष्ठित 
नयवाद तथा स्याद्वाद या उपसिद्धातौ का 
ह शाखा प्रशा्ाओं मेँ विस्तार करके 
क 1 प्रमाणशास् की नीव 
र उन विषयों पर समृद्ध 

न र समृद्ध साहित्य 
यँ महावीर पूर्वं ओर महावीर 
कालीन जिनधर्म॑का मूलस्वरुप समञ्ञा। 
अब जिनधर्म का रुपान्तर महावीर के 
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पश्चात्‌ ध 
अर्थात्‌ जैन सग्रदाय |> 
पे होते हए समय कैः 
परवाह मेँ कौन-कौन से परिवर्तन इए 
देखिए- 


१) सबसे पहले जैनसंघ में दिगम्बर 
यापनीय, श्वेताम्बर, स्थानकवासी इत्यादि 
सम्प्रदाय छोटे छोटे मतभेदों से उत्सन हए। 
महावीर की अहिसा तथा अनेकान्त का 
अवलतंबन लेकर मतभेद दूर करके एकता 
निर्माण करना तो दूर रहा पलु परस्पर 
इतनी कटुता निर्माण हुई कि महावीर के 
उदात्त धर्मोपदेशो का स्मरण को 
नहीं रहा। इस कारण जैनसंघ की अपार 
हानि हई ओर आज भी होर्टीहै। 


२) प्राचीन जैनागमों के स्वरूप का 
विचार किया जाय तो एेसा दिता हैकि 
संकीर्ण सम्प्रदायिक भावना के आवेग मै 
आकर श्वे्ताबरोँ कौ स्वीकृत आगम 
दिगम्बरो ने प्रक्षिप्त जर अप्रामाणिक 
अस्वीकृत कर दिये। 

करै अपवाद कौ 


सन के पन्दरहवे शतक मँ उदित स्थानः 
संप्रदाय ने 


कवासी संप्रदाय भरी दिर्गवर 
सम्प्रदायानुसार आगमो को 
सर्वथा स हए 4 
व मूर्तिपूजा भाग 

कुछ भाग का अर्थं अपनी नवीन 
विचारधारानुसार मूल परन्परा से निन 
किया। दिगंबर तथा श्वेताम्बर परम्पय ६ 


__--- 





तात्तिक एवं 
आचारपरक विपुल 
आगमोत्तर साहित्य 
की रचना हूई। अन्य सम््रदायानुसार जैन 
सम्प्रदाय मे भी तीर्थकर अथवा प्रवर्तक व 
उनका साक्षाक्तारी मूल विशुद्ध आध्यासिक 
अनुभवो जौर तत्त्वो का संरक्षण किया यह 
सत्य हैः परन्तु उसके साथ उनके 
स्पष्टीकरण हतु अनेक तर्कं व कल्पनाओं 
का आश्रय लिया। विशेषतः सांप्रदायिक 
दृष्टिकोण से परमत्त के खण्डन ओौर स्वमत 
के प्रतिपादन हेतु एसा किया। केवल जैन 
ही नही अपितु बौद्ध, वैदिक, सांय 
इत्यादि सभी संम््रदायों ने भी अपने तत्त्वों 
की श्रद्धा के प्रतिपादन के लिए अनेक 
प्रकार की कल्पनां का आश्रय लेकर 
मूल तीर्थकसें प्रणीत वा प्रवर्तक प्रणीत वैसे 
ही श्रुतिसदृश प्रामाणिक माना ओर अन्य 
सांग््रदायिक साहित्य कौ सर्वथा 
अप्रामाणिक मानना शुरु कर दिया। यह 
बात दर्शन अथवा शब्द अर्थात काल के 
प्रवाह में पड़ हुए अन्तर से स्पष्ट होती है। 
दर्शन का मूल अर्थं आत्मदर्शन, 
आलसाक्षा्तार, आलानुभव होता है। 
आगे चलकर तत्तवार्थप्रदानं सम्यग्दर्शनम्‌! 
सूत्ानुसार श्रद्धा यह अर्थ रुढ हो गया 
ओर अन्त मँ खण्डन मण्डन के द्वारा 
तत्वचितन यह अर्धं प्राप्त हुआ 
साम्प्रदायिक्र तत्त्वचितन अपने तत्त्वचितन 
मे कितनी भी न्यूनता हुई अपने तक 
कितने ही सदोष हए तौ भी उस ओर 
ध्यान नहीं देता, इर्के विपरीत विरोधी 
सछं्रटय के तत्त्वचितन मे कितने दी 
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सद्गुण हए तो भी उनको स्वीकार नहीं 
करता। इस प्रकार जब दर्शन अधवा 
तत्त्वज्ञान साक्षाक्तार अथवा आलानुभूति 
के स्तर पर से केवल श्रुद्धा के स्तर पर 
आये ओर उसमे आगे जाकर कल्पना, 
सत्यासत्य तर्का का समावेश होने लगा तब 
संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण 
वे विकृत होकर मूल स्वरूप मेँ शुद्ध होते 
हुए भी अनेक दोषों के घर बन गये। आज 
इस दार्शनिक चिन्तन अधवा साहित्य में 
केवल कल्पनात्क भाग कौनसा, सत्य 
कौनसा, असत्य कौनसा, इसका निर्णय 
करना कठिन हौ गया है। प्रत्येक सम्मदाय 
का अनुयायी चाहे वह शिक्षित हो अथवा 
अशिक्षित हो पण्डित हो, विद्यार्थी हो, यह 
मानकर सिद्धान्त ग्रंथो का श्रवण, अध्ययन 
व अध्यापन कर्ता है कि हमारे तत््वग्र॑धो 
मे जो लिखा है वह अक्षरशः स्त्य ह। 
हमारी श्रुति में संश के तिए जगह न 
हमारे ग्रन्थो मेज है वह अन्य ग्रंथो मं 
नहीं है। यदि अन्यत्र कर्ह मिता तो वह 
हमारे सम्प्रदाय से लिया गया है इत्यादि। 
सारांश, आज जो अजैनानम 
आगमोत्तर साहित्य है वह अन्धश्रद्धा 
तीर्थकरवाणी समञ्जकर शव्दः सत्य 
मानकर एेतिहायसिक, तुलना 
वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अध्ययन क 
उसमें पे महावीर की मूल आसानुभूः 
ग का पोपक भाग कौनसा ह 
ओं ना 
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की साधना करनी चादिए। इसके बिना मूल 
श्रुति का मर्म नही समज्ञा जा सकता। धर्म 
ओर बुद्धि मे तिलमा् विरोध नहीं है यह 
निशित रुपेण कहने का आज समय ज 
गया हे। केवल पारम्परिकं ताच्िक ग्रन्थो 
के ही नही आचारपरक ग्रन्थों का भी इस 
दृष्टि से विश्लेषण करके बहुत ही 
रयूर्वक मूल जिनधर्म मे सम्मत व पोषक 
आचार विचारं का स्वीकार ओर असंमत 
व॒ घातक आचार-विचारों का कटोर्ता के 
साथ त्याग करने कै लिए जगे आना 
चाहिए। 


३) मूल जिनधर्म के रूपान्तर बीते हुए 
ढाई हजार वर्षो ये जेनधर्म व सम्प्रदाय ये 
हते हए वैदिक सम्प्रदाय के प्रभाव से 
पद्मावती क्षेत्रपाल इत्यादि अनेक संसारी 
गौण देवताओं कौ जैन सम्प्रदाय मे स्थान 
मिलकर रेहिक एवं भौतिक सुखपूरति के 
लिए उनकी उपासना करना, उनकी मिनत 
करना इत्यादि रूढ हो गया जब कि यह 
मूल जिनधर्म से विसंगत है, 


। ४) मूल रूप से वीतराग मूर्तिं का 
श्रंगार करके उपासना म जगमगाहट्‌ एवं 
बाह्य आडंबर कौ जो स्थान मिला है वह 
भी निन्दनीयदहै)। 


५) भ. महावीर ने जातिभेद का तीव्र 
विध किया! स्त्रीपुरुषो कौ सामाजिक 
एवं आध्यासिक दृष्टि से समान. दर्जा 
दिया परन्तु वैदिक धर्म के प्रभावे जेन 
सम्प्रदाय मेँ भी जाति का भेदभाव बट 
गया ओर स्त्री कौ पुरुषों की अपेक्षा सभी 
मामलों मे आज भी हीन समज्ञा जाने 
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लगा यह चितनीय || प 
विषय है। ¦ 


ह) म, 
ज्योतिष इत्यादि विद्याओं को जैन संस्कृति 
मँ आध्यास की बराबरी कास्थानन होते 
हुए भी आध्यासिक जीवन स्वीकार 
कलेवालै मुनियों ने भी धर्म प्रसार के 
निमित्त उनका अवल्तंबन कर लिया। 

७) वैदिक संस्कृति के प्रभाव सै जैन 
सम्प्रदाय मे यन्न यागादि की नकत 
करनेवाले, हौमहवन आदि का अवलंबन, 
विवाह, मंदिर प्रतिष्ठा, वासतुश॑ति इत्यादि 
प्रसंगो मेँ किया जाने लमा ओर उसके 
लिए ब्राह्मण पुरोहितो के अनुसार स्वतन्र 
जन पुरोहित वर्ग की स्थापना हो मयी। 
जिनसेनाचार्यं जैसे महान व्यविति ने मध्य 
युग ये मनुस्मृति का अनुस कर्के 
गर्भावतरण सै मृलयुपर्यन कै सर्व हिनु 


विरुद्ध भ. महावीर नै करति की वही 
पिष्ठले दरवाजे सै जैन समाज मेँ रुढ हो 
गया। 

८) श्रीमत्‌ शंकराचार्य प्रणीत ट व 
मठाधीश की संस्थाओं की नकल होकर 
दक्षिण भारत मे भद्रारक सगरदाव उदित 
हुजा। ओर बाद तरे धर्म के नम प 
किथिलाचार बढ गया! 

९) आचार्य सोमदेव के ठर्वाणिक 
आवार जैसे सम्बन्धी रय 


का 









होकर 
हिदुत्वानुसार स्पृश्या- 
स्पृश्य भेद, ुमाष्टूत 
सूतक, गृहशान्ति इत्यादि कर्मकाण्ड धर्म के 
नाम पर उदित हुए 


१०) भ. महावीर महान्‌ तपस्वी थे 
परन्तु उन्होने उपवास कायक्लेश आदि 
बाह्य तपो का समन्वय स्वाध्याय, ध्यान 
इत्यादि आभ्यन्तर तप॒ समन्वय किया। 
परन्तु मध्ययुग से व्रतवैकल्य, उपवास 
तपास इत्यादि बाह्य साधनों पर अधिक 
जोर देकर स्वाध्याय, ध्यान जैसे आन्तरिक 
साधनों की तरफ जैन श्रावको व श्रमणो 
का दुर्लक्ष होने लगा। आज जैन समाज मेँ 
आत्मज्ञान, आतसमध्यान की अपेभ्ा इतर 
कर्मकाण्ड को अधिक महत्त्व दिखाई देता 
है। केवल ध्यान का ही विचार किया तो 
वैदिक व बौद्ध परम्परा मे उसका विकास 
होकर उसपर विशाल साहित्य निर्माण 
हुआ। वैसे जैन परंपरा में दिखाई नहीं 
देता। उदाहरणार्थ शुक्लध्यान की च्चा दो 
ढाई हजार वर्ष मे केवल परम्परिक 
तान्रिक शब्दों के अगे नहीं गई। उसके 
मर्म का अनुभवजन्य विवरण (विध्लेषण) 
दिखाई नही देता। इसके विपरीत दद्ध व 
वैदिक परम्प मे ध्यान प्रक्रिया पर 
अनुभवजन्य भरपूर साहित्य है। आज 
वीसवे शतक मे भी रामकृष्ण परमहस, 


योगी अरर्विद, रमणमहर्पि, विवेकानंद 
स्वामी रापतीर्थ, जे. कृष्णमूर्ति इत्यादि 


महापर्पौं की ध्यान विषयक अनभवनन्य 
एवं शस्य इस प्रजन के भरपूर विवेचन 
कयि गये £) 





स्मृति सीम पुयद्ध 


बौद्ध परम्परा में "विपश्यना यह 
ध्यानपद्धति आज पुनर्जीवित होकर श्री 
गोयंकाजी के अनुभवजन्य विवरण व. 
प्रशिक्षण अनेक लोगों को मिल रहे है 
परतु जैन परम्परा में ध्यानपद्धति केवत 
दने गिने लोगों मे मर्यादित होकर बहुजनों 
के समक्ष नहीं जती एेसी वस्तुस्थिति रै। 

११) जैन परम्परा यदि मूलहूप मेँ 
निवृत्तिप्रधान हू्ई तो भी कोई भी समाज 
निवृत्ि-प्रवृत्ति के समन्वय कै शिवाय 
जीवित नहीं रह सकता। किंबहुना निवृत्ति 
व प्रवृत्ति ये दोनौ एक सिक्के के दौ पहलू 
है। दोष वा अशुभ भावों से निवृत्त होने ने 
के समान ही कल्याणमय शुभ भावों मे 
सद्गुणो में प्रवृत्त होना चाहिए। उदाहरणार्थ 
- पाच पापोंमेसे हिंसा त्याग के साथप्रेम 
व आ्मोपम्य बुद्धि इन विरोधी सद्गण 
को जीवन मेँ स्थान मिलना चाहिए। असल 
की जगह सत्य ने परिग्रह व लोभ कीं 
संतोष व त्याग को मिलना चाष्िए। परन्तु 
मुनियों ओर श्रावकं के व्रतपालन मं केवत 
नकारात्मक निवृत्ति को महत्त्व दिये जने 
से समाजोपयोगी सद्गुणं का प्रवृत्ति कौ 
ओर दुर्तश्य होता है। केवल निवर्तक धर्म 
यह व्यक्तिगामी होता है। एकान्त म आला 
का ध्यान, चितन तप करः 
आल्नसाक्ष्तार अथवा मुवितत प्रात कर 
ली कि व्यक्ति कां कर्तव्य समान, $ 
प्रकार का एक गलत्त धामा निर्माण दु 
६। वस्तुतः अटिंसाधिकि पय व्रत समान 
सपक्ष टै, व्यकिति कै दिति समाज पे भन्‌ 
नहीं किये जा सक्त पुसा द्रात त ५ 


व 


[थानक 
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महावीर को केवल स्वयं की ही मुक्ति का 


विचार करना सरल था! परन्तु उन्होने 
करुणावृत्तिपूर्वक सम्पूर्ण समाज को 
धर्मोपदेश देकर सामाजिक क्रान्ति की। 
आज धर्म करा विचार केवल व्यक्तिगत 
होकर मनुष्य कै दैनदिन, कौटुम्बिक, 
सामाजिक, आधिक, राजकीय, ओर 
राष्ट्रीय जीवन से उसकी दूरी बटर गई है। 
जैन मुनि हौ अथवा श्रावक वे जीवन का 
साकल्य विचार न करते हुए तथाकथित 
व्यकत्तिगत धार्मिक आचार सामाजिक 
जीवन से कृत्रिमरीति से अलग करते है। 
ओर इतर समस्याओं की ओर साधारण 
रीति से दुर्लक््य करते है, उसका गंभीर 
प्रिणाम एसा हुआ कि रोज कुछ समय 
स्वाध्याय, सामायिक, पूजा-अर्चना की, 
मुनियों की आहारादिक सेवा, कभी कभी 
उपवास वे व्रत किये, नवीन मद्दिरो की 
स्थापना बडे धाटमार से प्रतिष्ठा, 
तीर्थयात्रा, कर ली कि समड्मो धर्मचरण 
हो गया। इस प्रकार की धारणा रुढ होती 
जारहीदहै। दस तरह प्रतिदिन एक दो 
घण्टे धार्मिक कार्यो मे लगाकर बाकी 
समय, हिंसा, असत्य, चौरी, परिग्रह व 
अब्रह्मचर्य में व्यतीत करनै कँ लिए मनुष्य 
मुक्त हो जाता है । इसीलिए दंभ व 
दोगली वृत्ति बठनेः लगती है। धर्म का 
मतलब शुष्क-क्रियाकाण्ड अथवा नियमित 
व॒ निश्चित समय पर की जाने वाली 
कसरत नही। सत्य, प्रेम, संतोष, शान्ति, 
क्षमा, सरलता, त्याग, सेवाभाव, सहिष्णुता, 
जीदार्य, इत्यादि सद्गुणो की सुगन्ध 


क| 


स्मृति सौरम पुष्पाङ् ९२।२६७ 


धार्मिक व्यक्ति के |तननातते ८ 
जीवन मे निरन्तर ४ 
महकना चाहिषए्‌। 
इससे उस व्यक्ति को ही नही अपितु 
उसके आस-पास की समाज को भी शान्ति 
व प्रसन्नता मिलेगी अथवा उस व्यक्ति का 
सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय, सदुगुणयुक्त 
होकर उस व्यक्ति का कौर्टुबिक, 
सामाजिक, आर्थिक राजकीय, व राष्ट्रीय 
जीवन मेँ भी सहजता सै सत्य, प्रेम, सेवा, 
क्षमा, अदि सिद्धांतों का आविष्कार होगा। 
भ. महावीर के अहिंसा व अनेकान्त इन 
विश्वव्यापी चिरन्तन मूल्यो मेँ जीवन की 
कोर्ट भी समस्या सुलज्ञाने का सामर्थ्य होते 
हुए हम सिर्फ़ इन मूल्यो की दूर से पूजा 
करते है। उनके अभिमान को छोडकर 
उनका उदुघोष कत्ते है, परु वैसा जीवन 
नहीं जीते। हमारा उस परसे विश्वास ही 
उड गया है। 

स कारण जैन संम्पदाय महावीर के 
मूल जिनरधर्म से दूर हो गया है। जात, 
भाषा, प्रान्तीयता, सम्प्रदाय इत्यादि विविध 
घ्ेदो के कारण खोला हो गया है। परस्पर 
कलह जीर विद्वेष मे उफान आ गया 
श्वेताम्बर ओर दिगंबर सम्प्रदाय पे 
समञ्लो अहि-नकुल जैसा वैरम हा ¶या। 





सियो का समाज में स्थान अल्यन्त 
निम्न हे। स्त्रीजन्म का अर्थ पूर्व पापौ का 
परिपाक, कन्या मतलब संकट, एेसी 
धारणा हो गयी है। दहेज प्रधा की ऊरी 
चाल पराकोटि को प्हैव चुकी है। स्तिया 
यँ भी उनके सुप्त सामर्थ्यं का ज्ञान नहा 


को 





तब वह पुरुषो में 
केसे हो सकती है? 
भ. महावीर ने स्री 
पुरुषों को आध्यािक आदि क्षत्रँ में 
समान माना था। समाज में उन्हं प्रतिष्ठा 
का स्थान दिया धा। इसका हे पूर्ण 
विस्मरण हो गया है! समय की चाल को 
. पहचानकर्‌ बुद्धिमत्ता, विज्ञान,साहस व 
दीर्घोद्योग का अवलंब करके जैन बन्धुओं 
ने स्वतः सर्वागीण उन्नति क्यो नहीं करनी 
चाहिए। अहिंसा संबंधी चमत्कारीक कल्पना 
के कारण जैन लोगो ने क्षात्रवृत्ति (क्षत्रिय) 
की उपासना नहीं की। कितने जैन 
, मल्तविद्यादि क्रीडा्ेत्र मे मिलिटरी, पुलिस 
दुत्यादि व्यवसाय में दिखाई देते है? 
समाजसेवा, राजनीती आदि ष्ेत्रोमे भी 
जैन लोग बहुधा उदासीन दिखाई देते है। 
दस प्रकार जिन धर्मः का जैन धर्म अथवा 
ठन सम््रदाय ये आज तक परिवर्तन 
(रूपान्तरण होते हुए मुख्य खूप से कौनर्स 
परिवर्तन हुए है इसे समञ्ा। अव अन्तिम 
मुदा वर्तमान युग-के सन्दर्भ मे जैन संप्रदाय 
को कौनसा स्वरूप प्राप्त होना जरूरी है 
भौर उस दृष्टि से ्जैनों कं आज क्या 
कर्तव्य हौ इसका विचार करे। 
जिनधर्म ओर जैनधर्म मे अन्तर 
जिनधर्म जर जनधर्म इन दोनो शव्द 
के अर्ध में मुख्य अन्तर यष कि जिनधर्म 
सै जैन परंपरा के मूल आन्तरिक स्वरूप 
का योध हेत्ता ह म जैन्‌ 
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ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, संयम, ध्यान, ज्ञान, 
भक्ति इत्यादि आध्यालिक सद्गुणो का 
समावेश जिनधर्म मे होता है। ये सद्गुण 
ही आध्यासिक उक्कर्ष की जिनावस्था- 
आत्रसाक्षात्कार मोक्ष प्राप्त कलने के 
मूलभूत साधन रहै ये सभी साधन 
सर्वाकालीन व विश्वव्यापी होने से केवल 
जैन ही नहीं अपितु सभी सम्प्रदायो में 
उनका दर्शन (दिलाई देना) होता टै। 
क्योकि परमात्मा, विशुद्ध आलह्वभाव, 
अन्तिम सत्य ये सभीषएक्टी होते हए 
उनका आविष्कार स्थल, काल, व्यक्ति, 
जाति, निवेदन पद्धति, भाषा, इत्यादि के 
कारण भिन होता है। उदाहरणार्थं हम 
केवल साग््रदायिक दृष्टि से महावीर, बुध, 
कृष्ण, उपनिषदो को रचयिता सृष्टि इनको 
भिन भिन समञ्जते है। परन्तु उनके 
मौलिक उपदेश मे, सत्य में शब्दभेद के 
अतावा अन्तर दिखाई नही देगा। महावीर 
की आलनानुभूति अहिंसा व अनेकान्त की 
भाषा में बुद्ध त्ृप्णा त्वाग व मध्यमप्रतिपद 
की भाषा मेँ कृष्ण निष्काम कर्मयोग का 
भाषा मे तौ ओपनिपद ऋषि अविद्या 
निवारण व परा-अपरा विषा की भापा मं 
व्यक्त करते है ये सभी एक ही स्त्य का 
प्रतिपादन भिन भिन पद्धति ठै क्रते; 
वयोकि अहिमा, गृच््रात्याग, 
निष्कामक्र्पयोग, अविधा अथवा सदन 
निवारण ये परस्पर अर्ल । 
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ननु वेष, आचार इत्यादि सीमान्त वैसे 
ही सीमाबाह्य भी उसका अस्तित्व दिखता 
है जीवनशुद्धि यही धर्म की शुद्ध आला 
है। वही जिनधर्म है। वह शाश्वत होते हुए 
उसमे परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं 
ओर वह संभव भी नहीं है। धर्म का 
मतलब वस्तु द्रव्य) का मूलस्वभाव उसमें 
परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? 

समयानुसार परिवर्तन, सुधारणा करनी 
पडती है। वह धर्म के देह में, बाह्य 
आविष्कार, बाह्य व्यवहार में ओर इस 
बाह्य व्यवहार में स्नान, संध्या, उपास- 
तपास (उपवास) मूर्ति-पूजन, व्रत-विधान, 
तीर्थयात्रा, देहदमन, कर्मकाण्ड, सामाजिक 
रीति-रिवाज, रूढि इत्यादि कार्य आते है। 
यह ॒ व्यावहारिक धर्म, आध्याल्मिक 
आलमधर्म ओर जीवनशरुद्धि कै लिए पोषक 
होना चाहिए] वैसा न हुआ तो उसमे 
कालोचित परिवर्तन करना अनिवार्य होता 
है। जैन सम्प्रदाय का आत्मा धर्म है, तो 
शरीर मे संघरचना, साहित्य, तीरथक्षेत्र, 
मन्दिर, शिल्प एवं स्थापक कला, 
उपासनाविधि ग्रन्थालय आदि का समावेश 
होता है। जैन-सम््रदाय के विशाल साहित्य, 
तीर्थकेत्र व मन्दिर इनका महत्त्व निर्विवाद 
हे। प्राचीन जैन ग्रन्थभण्डारों मै केवल 
आध्यासिक विषयों पर ही नहीं परन्तु 
वैद्यक, ज्योतिष, म्र, तच, संगीत, भाषा 
शास्त्र, काव्य, नाटक, अलंकार, पुराण, 
कथा, व्याकरण इत्यादि लौकिक विषयों पर 
भी अनेक पाण्डुलिपिर्यो उपलब्ध हँ। उन 
ग्रन्थो का सम्पादन, प्रकाशन, व संवर्धन 
आध्यात्मिक ग्रन्थों के समान करना जख 
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है। परन्तु सच्चे अर्थो 
मे परिवर्तन करना रै | 
तो संघर्वना मे 
श्रावक श्राविका व मुनि आर्यका इनके 
आचार-विचारो में मतर्णब जैनं समाज मे 
परिवर्तन करना होगा। 

यह फेरबदल करने का निकष मतलब 
अहिंसा, अनेकान्त, बुदधिप्रामाण्य, मानवता, 
समाज संरचना, अन्य सम्प्रदायविषयी 
सहिष्णुता, राष्टपम, किसी भी समस्या को 
एेतिहासिक तथा तुलनातक दृष्टि से देख- 
पर कर सल्यान्वेषण कटना जर विज्ञान 
यह आज का युगधर्मं होने से आचार 
विचारों की परीक्षा वैज्ञानिक दृष्टि से 
करना। आज जैन सम्रदाय का आतमा जैसे 
मूर्छित हो गया है। धर्म चेतना का स्यन्दन 
अयन्त मन्द हो रहा है। भ. महावीर के 
वाद अनेक दिगंबर व श्वेतांबर आचार्यो ने 
समय-समय पर धर्मजागृति कने के प्रयल 
किये यह सत्य, परनु उसका प्रभार्व 
मर्यादित ओर अल्पकाल ही र्हा। बीसवी 
शताद्दि में दिगंबर जैन समाज मे आचार्य 
शान्तिसागर व कानजी स्वामी ने घूब- धर्म 
जागृति की ओर चैतन्यता निर्माण की। 
परन्तु उनके कार्य्षत्र केवल दिगंबर जैन 
सम्प्रदाय तक ही सीमित रहे। भ. महावीर 
की अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह, स्य, 
ब्रह्मचर्य स््ी-पुरुष समानता, _ अस्पृश्यता, 
निवारण, ` वर्गसमानता विवृतपरवृत्ति 
समन्वय आदि तत्व स्वतः आचरण मे 
उतारकर उनका सामर्थ्य केवल भारत को 
ही नहीं अपितु समस्त दुनिया को दिषठाने 
के युग प्रवर्तक काम किसीनेकिवाहैत्नो ` 


म गीं , 









८) तीर्थकर सदृश 
महात्मा गांधी ने 
किया। भ. महावीर ने 
अनेकान्त व अहिसा का प्रयोग प्रमुखता से 
आध्यासिक जीवन के सन्दर्भ में किया था] 
परन्तु महात्मा गांधी ने दुनिया के इतिहास 
मे पहली बार उनका अवलंबन लेकर 
राजकीय, क्षेत्र में करके सत्याग्रह व 
अहिसक प्रतिकार के द्वारा खण्डप्राय भारत 
को स्वतच्रता दिलाई। महात्मा गांधी का 
जीवन, कर्तृत्व व विचार इसका अध्ययन 
जैन संप्रदाय में फेरबदल करने की दृष्टि से 
अत्यावश्यक है। 

जज जैनसमाज में विद्यमान कुठ 
अत्यावश्यक कालोचित सुधार निम्नानुसार 
व्यक्त किये जा सकते है! 


१) जिस प्रकार कोई विशाल जलाशय 
का पानी कम हो गया अथवा सू गया 
तो उसकी जमीन फटकर दरार पड़ जाती 
है उसी प्रकार आज जिनधर्म छ्पी चैतन्य 
क्षीण होने से जैनसम्प्रदाय छ्पी देह के 
अनेक टुकडे हौ गये है ओर साग््रदायिक 
अभिनिवेश के कारण वे दुकडे परस्पर 
इगडने लगे है। अहिंसा, अनेकान्त आदि 
धर्म-चैतन्यता की वृद्धि करना तौ दूर 
रहा.परन्तु मात्र बाह्य जीर्ण-शीर्णं देह से 
स्वामित्व हेतु संघर्ष में ही इतिश्री मानकर 
एक दूसरे के विना में कारणीभूत हो रहे 
है। अनेकान्त व॒ अहिंसा का अवलंबन 
लेकर दिगंबर ओर श्वेताम्बर समाज के 
मतभेद समाप्त किये जायें तो उत्तम होगा। 
ज्यादा नहीं तो परस्पर वैर भावना को 





न 
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छोड़कर सहिष्णुता से सहजीवन जीना आ 
जाये तो बहुत ही अच्छा होगा! इन दोनों 
सम्प्रदायो मे जो छोटे मोटे वैद्धाम्तिक 
मतभेद है उन्हे अनेकान्त के माध्यम से 
निम्नानुसार हटाया जा सकता है। 
उदहारणार्थं नग्नत्व-वस््रधारण संबंधी 
विवाद पर्‌ द्रव्यार्धिक व पर्यायार्धिक नय 
का आश्रय लिया जा सकता है। जैनत्व 
अथवा वीतराग यह द्रव्यसामान्य तौ 
नग्नत्व अथवा वस्त्रधारण की विविध 
अवस्थाओं की पर्याय कहा जा सकता है। 
वीतरागीयता यह शाश्वत तो नग्नत्व वस््र- 
धारणादिक पर्याय यह यदि द्रव्य-संबंद्ध 
द्रव्य पोषक हुए तो सत्य जओौर यदि द्रव्य 
विनाशक हुए तो असत्य वैसे ही 
जीवनशरुद्धि यह द्रव्य है, स्री ओर 
पुरुषत्व ये दोनों पर्याय जव तक 
जीवनशुद्धि के पोषक ह तब तक सत्‌ 
अथवा असत्‌ है। एेसी ही पद्धति से 
तीर्थक्ेत्र, मन्दिर, जातिभेद, पंथ, सम्प्रदाय 
इत्यादि सम्बन्धी मतभेद अनेकान्त व 
अहिंसा के आश्रय से दूर करना चाहिए्‌। 


२) प्रवृत्ति-निवृत्ति सम्बन्धी भी 
अनेकान्त के अवलंबन से जैनधर्म कंदे 
उभयमागवलंबी है वह दिलाया जा सकता 
है। व्यावहार्कि धर्म का मतलव सत्‌ 
सम्यक्‌ शुभ भावों मेँ कार्य में प्रवृत्ति तौ 
अकशषत्‌ अशुभ भावों के हारा कार्य सं 
निवृत्ति होती है ओर शुभ भाव रे ही 
निवृत्त हौकर विशुद्ध आत्नस्वभाव मे प्रवृत्त 
होना यह पारमार्थिक धर्म हुखा। परनन 
आल्मस्वभाव में श्रणभः कै ति्‌ दिद 
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यन्मन ` भी अत्यन्त कठिन कार्य है! बाकी 
सर्व काल ध्येयभूत शुद्ध भाव का ल्य 
शुभ भाव मे व्यतीत करने के अलावा गति 
नहीं है। मुनिर्यो व श्रावको के अहिंसादि 
सभी व्रत अशुभ भावों से जौर क्रिया से 
निवृत्त होकर शुभ भाव में कार्य यें प्रवृत्त 
होने के तिए है। केवल प्रवृत्ति अथवा 
निवृत्ति यह एकान्त है। इसीलिए प्रेम, 
सत्य, संतोष, क्षमा, करूणा, परस्पर 
सहकार्य इत्यादि आध्यासिक सद्गुणो को 
प्रथम उपासना करके उनका उपयोग इस 
जगत मे परस्पर समाज ओर रष्टर का 
विकास कलने कै लिए करना चाहिए] 
इसीलिए जैन श्रावकं व मुनियोँ को अब 
वैयक्तिक आध्यासिक सद्गुणो का विकास 
कने हेतु स्वतः कै कर्य क्त्र में 
क्रान्तिकारी पद्धति से परिवर्तन करना 
पडेगा। क्योकि यह वर्तमान काल की 
भावश्यकता है। उसे बड़े स्तर पर मिशन्स 
अधवा सेवाभावी संस्थाओं की स्थापना 
काके समाज ओौर राष्ट्र का ही नहीं बल्कि 
अखिल मानव समाज का सवमीण विकास 
एव उनति के कार्य में लगाना पडगा। 
दारिद्र अज्ञान, बेरोजगारी, भूखमरी, 
भन्याय, आदि मेँ फंसे हुए बहुजन समाज 
की ओर आंख बन्द करन से नहीं चलेगा! 
समाजे की ओर पीठ फेरने अथवा वन के 
'एकान्त मँ जाकर तपस्या करने के दिन 
वीत गये। क्योकि प्राचीन अरण्य गये ओर 
उनका एकान्त भी गया, जब भारत में 
पवर्णयुग होते हुए सधन व सम्पन था। 

तोकसंष्या कम धी, जीवन सादा जौर 
सरल धा, लोगों के पास भरपूर समय था। 
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खने-पीने की समृद्धि | त) ५ य ( दः 
धी। इसलिए रेहिक. [८०५८ 
पुरुषार्थ करने की भी | 
विकषेष रूप से आवश्यकता नहीं थी। त्यागी 
व साधुवर्गं का भार समाज को भारी नही 
धा। इसलिए तपौवन मे जाकर तपस्या, 
शास्त्राभ्यासं, ध्यान, चिन्तन, मनन, 
सुलभतापूर्वक किया जा सकता था। दीक्षा 
का पदेश्य आत्मशुद्धि, जीवनशुद्धि होते 
हुए जिस प्रकार वह स्वाध्याय, ध्यान व 
तपके द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसी 
प्रकार मानवता की सेवा भी की जा सकती 
है। आज यदि ल्यामी वा गृहस्थ निवृत्ति के 
नाम पर निष्छियं, आलस्य पुरुषार्थहीन, व 
परावलम्बी बसकर समाज की सैवा कटने 
के बजाय यदि सपाज पर भार डालकर 
समाज से ही सेवा कप्वाते रहे तो 
आसगुणों का विकास न होकर उन्हे 
इहलोक धी नहीं सकते ओौर परलोक भी 
नहीं साधा जा सकता। जैन लोग दुर्दैव से 
अचविसादि व्रतो का नकारार्थी अर्थ लेकर 
केवल अशुभ वृत्तिं टालने का प्रयल्ल करते 
है। परन्तु स्य, सेवा, प्रेम, व्याग, इत्यादि 
आध्यासिक सद्गुणी का अश्रव तैकर 
कटर ओर वास्तविक जीवन के समक्ष 
नल जते। इस कारण पलायनवादी वृत्ति 
निर्माण होकर धर्म केवल आदर्श ही माना 
जाता है। दैनेदिन जीवन के विविध त्रौ 

मे सहजता से आचरण में नही ४ लाया 

जाता। जैन ल्यामी ओर गृहस्यी की 

इसीलिए बड़ी विचित्र मन:स्थिति हौ गई 

है। परम्पराप्राप्त अहिंसा, सत्य, ५ अपरिग्रह 

आदि आदर्शे तत्वों के मूल्य हमे मान्य € 
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पान्तु ये महान 
सिद्धान्त आचरण में 
दिखाई नहीं देते, रोज 
के व्यवहार में मात्र हम हिंसा, असत्य व 
परिग्रह का ही अवलंबन करते है। जैनों में 
एसी धारणा व्याप्त है कि. कुटुंब, समाज, 
ग्राम, राष्ट्र इत्यादि से सम्बन्धित होनेवाली 
प्रवृत्ति, सांसारिक, एेहिक व व्यावहारिक 
होते हुए भी एसी सामाजिक, आर्धिकः, 
ओद्योगिक व राजकीय प्रवृत्ति मँ न सत्य 
साथ देताहै, न ही अहिसा काम कर 
सकती है, न ही अपरिग्रहादि सिद्धान्त 
कार्यसाधक होते है। ये सभी धर्म-सिद्धान्त 
उच्च है। उनका परिपूर्णं पालन या व्यवहार 
मे संभव नहीं है। ठस्के लिए संसार 
(गृहस्थ जीवन) का त्याग करके एकान्त में 
जाना चाहिए] त्यागी जन भी दिनरात 
सत्य, अहिसा व अपरिग्रह का उपदेश देते 
हुए व्यवहारिक जीवन में उनका सम्यक्‌ 
अवलंबन कैसे किया जाय कह नहीं 
सकते। सच्चे अर्थो मे धर्म का पालन 
करना हो तो घरदार, परिवार, समाज व 
राष्ट्र की जवाबदारी छोडना ओर दीक्षा ते 
लेना यही दिखाई देता है। ये जबाबदारी 
ओर सत्य अहिंसादि व्रतो का शुद्ध पालन 
एक ही समय में संभव नही। एेसा उनको 
मन मेँ लगा रहता है। इसी कारण जैन 
समाज चैतन्यहीन गतानुगतिक निष्क्रिय व 
विविध सामाजिक व धार्मिक एवं निरर्थक 
रूवं का गुलाम बनता जा रहा है। 
महात्मा गांधी ने आध्यासिक गुणो का 
विकास समाज सेवा के रचनाक कार्यो 
को लेकर पेहिक जीवन में कस किया 
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जाता है यह स्वयं आचरित करके दिघाया 
है, जैनो के लिये उनके अनुभव दृष्टव्य है! 
३) जैन समाज मे करीब आधी 
संख्या स्रियो की होगी, स्री पयय में 
मुक्ति नही। स्त्रियो को उच्चतम ध्यान 
संभव नही, उनका मनौबल हीन है, वे 
अबला है, वे चंचल होती है, नरदेह प्राप्त 
होना यह पुण्य का फल ओौर नारीदेह प्राप्त 
होना यह पूर्वज के पापों का परिणाम है। 
स्त्रियों को स्वतन्रता मत दो। उनमें 
अक्कल कम होती है, उनको टील दीतौ 
वे मस्तकपर चढ जाती है। वे मत्सरी व 
मायावी होती है। भाई भाई मे इगड़ा 
करवाती है, घर उनके कारण ही विघरित 
होते है। कन्या जन्म की अपेक्षा पुत्र 
श्रेयःस्कर है। किसी को लडकी होना 
मतलब संकट, इस प्रकार के बलान घूब 
हुए। परन्तु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर 
दिया है कि मात्र लैगिक भेद, गर्भधारण के 
नैसर्गिक जबाबदारी व शारीरिक शक्ति की 
अपेक्षा स्त्री-पुरुषो मे भेद नहीं है। बौद्धिक 
ओौर मानसिक दृष्टि से स्त्री पुरुष कम 
नहीं है। उसे समान सन्धि ओर अवसर 
दिये गये तो वह सभी कारयक्षत्रौ में पुरुषों 
की बराबरी पर रह सकती है। यह आज 
सभी जगह अनुभव किया जाने लगा £। 
आध्यासिक दृष्टि से देा जाय तौ 
नीतिमत्ता, धार्मिकता, आत्मगुण व जीवन 
शद्धि मे वह कहीं भी हीन दिखाई नर्द 
देती। महावीर ने एकर समय स्त्री-समानता 
का पुरस्कार किया था, उनके संघ मं 
आर्विकाञं की संया मुनियो की अपना 
तिगुनी थी। समाज की यह प्रचण्ड 
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शक्ति आज केवत चूते चौक के बन्धन में 
जक्डी हुई है। एक उपभोग्य वस्तु के 
अलावा उसे समाज मे सम्मान का स्थान 
नहीं है। दहेज प्रधा जैते घातक ओर 
अपमानास्पद रीति से स्पष्ट होता है उसे 
पुरुषो के समान शिक्षण देकर पारिवारिक 
कर्तव्यपातन के साध साथ विविध 
सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यो मे समाविष्ट 
करके उसका सर्वागीण विकास करना 
जरूरी है। यदि विधुं को पुनर्विवाह का 
वन्धन नहीं तो विधवा को क्यो? ब्रह्मचर्य 
व संयम यह बाहर से लदने की वस्तु नही 
ह। यदि उसमे शक्ति नही है तो 
सम्मानपूर्वक दूसरा विवाह करने मे अड्चन 
नहीं आनी चाहिए्‌। विवाहित जैसे ही 
परीत्यक्ता का विवाह योग आया नहीं 
इसलिए अविवाहित कुमारिका वृद्धा, 
इनको साध्वी बनाकर य न बनने पर भी 
समाजसेवा के द्वारा निश्चित रूप से 
आतमविकास किया जा सकता है। यह 
प्रचण्ड स््ीशक्ति जागृत होकर समाजकार्य 
के लिए उसका बडे स्तरपर उपयोग करने 
के अलावा जैन समाज उनत नहीं हो 
सकता। 

४ ४) आंज सुशिक्षित जैन युवक भी 
जन संप्रदाय से दूर जा रहा है। उत पूजा- 
अर्चना त व्रत-विधान, उपवास, स्वाध्याय, 
साधुं का धर्मोपदेश में लगन नहीं है। 
आधुनिक शिक्षण के कारण वह बुद्धिवादी 
होने से जो मत (बात) उसकी बुद्धिपर 
नमता नहीं है उसे केवल श्रद्धावश 
स्वीकार करने को वह तैयार नहीं होता, 
वस्तुतः जिनधर्मशत प्रतिशत वैज्ञानिक 
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होते हए बुद्धिप्रामाण्य 
को अत्यन्त महत्त्व 
देता है। केवल जैन 
ही नहीं अपितु प्रत्येक धर्मसंप्रदाय का 
इतिहास यही कहता है कि अमुक धर्म की 
उत्पत्ति व प्रवर्तन अमुक बुद्धिमान व्यक्ति 
ने किया। प्रत्येक धर्मसम्प्रदाय के धर्मगुरु व 
विद्वान हमारा धर्म बुद्धि, तकं, विचार व 
अनुभव सिद्ध है। अभिमान पूर्वक कहते है। 
भगवान महावीर अलौकिक बुद्धिमान व 
प्रतिभासंपन व्यक्ति थे। परस्परविरोधी 
मत्तौ के समन्वय कै लिए अनेकान्त का 
आश्रय लेना उनका अनुभव सिद्ध 
बुद्धिवाद का सूचक (चयौतक) है। इस 
प्रकार धर्म ओर बुद्धि मेँ विरोध न होकर 
बुद्धि यह धर्म॑की उत्पादक, संशोधकः, 
पौषक व प्रचारक तत्त्व है। क्योकि सत्य क 
समक्ष जाने का वह एक प्रबल साधन है, 
रसा होते हए भी धर्म का इतिहास देखा 
जाय तौ धर्म व बुद्धि में हमेशा विरोध 
दिघाई देता है! उसका कारण यह कि 
सत्य, अंसा क्षमा, नम्रता, संतोष इत्यादि 
धर्म कै जन्तरंग से यदि बुद्धि का विरोध 
न हुआ, तो भी जब धर्म का स्नान संध्या 
मूर्तिपूजा, उपवास, देहदमन (परिष) 
इत्यादि क्रिया्काड पर बहिरंग के उपरोक्त 
अंतरंग से, आन्तरिक आलशुद्धि से संबंध 
नहीं रहता। जब धर्म के नामपर्‌ अन्नान 
अंधश्चद्धा, दुराचार, दीमुखापनं 
(दुरणीपणा) दंभ उभ्रस्ता है, तव बुद्धि 
स्वस्थ नहीं रहती। वह ध्माचार्य ओर 
पण्डितो से प्रश्न पूष्ठती है। आलानुभव च॒ 
बुद्धिमत्ता के अभाव से उका समाधान 
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करने की सामर्थ्य न 
होने से धममचिार्य व 
पंडित अपनी दुर्बलता 
ठंसने के लिए प्रनकर्ता को नास्तिक 
पालण्डी, धर्म द्रोही एसी निम्ने पदवियां 
देकर उनकी निन्दा करते ह। जब कोई 
सम्प्रदाय बुद्धि को अपना शत्रु समञ्ञता है 
तब उसका विकास अवरुद्ध होता है। वह 
आलमशुद्धि व. जीवनोनति के लिए कदापि 
हितकारक नहीं होता। एेसा बुद्धिविरोधी 
धर्म अस्वीकार करने मेँ ही आस्मशुद्धि व 
जीवनोननति सिद्ध की जा सकती है। आज 
इस्लाम, हिन्दु व जैन संप्रदाय बुदधिवाद से 
घबडाते है। विज्ञान का विरोध करते है। 
उनके अनुयाइयों को वैचारिक स्वतन्त्रता न 
होने सेये धर्म मृतप्राय हौ गये है। युवकों 
मे उनका आकर्षण नहीं है, आज का युवा 
वर्ग विज्ञान, तर्कशास्त्र, इतिहास, 
राजनीति, समाजशास््र, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र इत्यादि का अध्ययन करने लगा 
है। इसीलिए स्वतन्र व निर्भय होने लगा 
है। जैन युवावर्ग भी आज जैनसंप्रदाय के 
बाह्य आचरण पर प्रहार करने लगा है। तो 
भयभीत होने का कोई कारण नही है, 
इसके विपरीत कठोर आलत्मपरीक्षण होकर 
सुधार होगा। महावीर के जिनधर्म का सार 
` बुद्धिवाद व मानवता मेँ निहित है। व्यक्ति 
की उन्नति समाज व राष्ट्र की उन्नति में 
मानत्ता है। विश्व बंघुत्व व स्वतंत्रता यै 
जिनधर्म के अंतरंग अंग है। वह विज्ञान व 
धर्म, त्याग व भोग, निष्काम कर्मयोग व 
संन्यास में भेद नहीं मानता! वह दैववादी 
न होकर पुरुषार्थवादी है! वह निराशा को 
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स्थान नहीं है। यह सब युवकों कौ पटने 
जैसी है। इस युवाशव्ति को भी जैनसमाज 
व देश के विकास कार्यो में लगाना 
अत्यावश्यक है। कल का जैनधर्म उनके 
हाथ मे है यह नहीं भूलना चाहिए। जैन 
धर्म॑का एतिहासिक तुलनालक व 
वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन व विश्लेषण 
करके उसे कालोचित नूतन रूप प्रदान 
करना उन्हीं पर अवलंबित है। उदाहरणार्थं 
सूर्य पृथ्वी को चक्कर लगाता है, मनुष्य 
चन्द्रमा पर नहीं जा सकता, केवल जैन 
धर्म ही मोक्षदायी है। अन्य सम्प्रदाय मिथ्या 
है उन सम्प्रदायो के साधु मिथ्यात्वी, अन्न 
व पाण्डी है, अस्पृश्य जैन मुनिधर्म नही 
पालन कर सकते क्योकि उनका पिण्ड 
शु नहीं है। इस प्रसार के वचन विज्ञान 
व बुद्धिवाद के आगे चलने योग्य नही, 
अपना वर्तमान जीवन बहुतांश विज्ञान पर 
आधारित है। एक ओर विज्ञान से होनेवाते 
लाभ उठानाहैतो दूसरी जर विज्ञान को 
धर्म विरोधी समञ्ञ कर उसकी उपेक्षा 
करना इसमे विसंगति व॒ द्विभेदीपना 
दिखता है। धर्म ओर विज्ञान ये सत्य के 
साधन होने से उनकी पद्धति भित्र हई तो 
भी वे परस्पर मारक न होकर एक दूसरे के 
पूरक है। 

५) पहले उन साधु तपौवन मे प्रकृति 
के सात्रिध्य में ग्रामो से दूर रतै धे! वाद्य 
नग्नल्व तव अपरिग्रह तपस्या, कायक 

निर्विकारता के प्रतीक स्प प्रतिष्टिति ४। 
तव दृव समृद्धि व युभहाती हनं पं व्वय 
उत्पादक धम न क्रतं हपु त्क दग्रा त 
श्रय प्रर रक सु्ध्कः 
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ध्यानधारणा आदि की साधना कते थे] 
एसे क भी अनुचित्त नहीं धा। परन्तु 
पहले के वनवासी साधु अब चैत्यवासी 
नग्वासी हो गए है। तथापि मुनियों के 
बाह्य चरण मे अब भी अन्तर नहीं 
भाया, नग्नत्व व वीतराग भाव में 
भविनाभावी संबेध नहीं है। आत्मशुद्धि 
वस्त्रो के भाव-अभाव पर अवर्लबित नहीं 
हे। ध्यानमग्न योगियो कौ वस्त्रो का क्या 
देह का भी भान नहीं रहता। एक तरफ 
अपरिग्रह के द्योतक वस्त्रों का भी त्याग 
कएना ओर दूसरी तरफ कार, मोटर, 
र्सोडा, लेती इत्यादि विविध प्रकार का 


पररह खडा करना इसे विसंगति दिखती 


ह। अपरिग्रह के संरक्षण के लिए परिग्रह, 
अहिसाब्रत के रक्षण हेतु हिंसा एेसा होता 
है। अब इन सभी का गंभीरता के साथ 
विचारविमर्शं करने का समय आ गया है। 
आन के जैन साधुओं मेँ आहार-विहार की 
सादगी कम होने लमी है दीक्षा का मुख्य 
उदेश 1 तपस्या, ध्यान इत्यादि 
साधनों से आस्साक्षा्तर वा आलशरुद्धि 
सिद्ध करना है। आज आलमानुभवी, ज्ञानी, 
वीतरागी ओर दूस के लिए आलानुभव 
सम्बधी मार्गदर्शन करने में समर्थं साधू 
दुर्लभ होने लगे है। इसी कारण उनके प्रति 
भवित्िभाव व आदर मँ कमी आने लगी हँ 
को बोञ्ञ होने लगे है। कुष्ठ 
नगरों मे भरपूर जैन लोगो के रहते हृए भी 
आज चन्द लोगो को भोजन करना हौ तो 
लोगों को कहना पड़ता है। वस्तुर्थिती एेसी 
हे। उद्दिष्ट भोजनत्याग का नियम केवल 
शस्त्रोमें दही बचा है। समाज सैवा करना 
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दीक्षा का एक प्रमुख 
हेतु होते हए समाज 
से सेवा करवाने का 
प्रमाण बढ़ता जा रहा है। कोई भी गुणवान 
ओर उपयोगी वस्तु अनादर को प्राप्त नहीं 
होती वह बो नहीं जानी जाती। चाहे 
वस्तु सजीव हौ निर्जीव। जैन साधूओं को 
अपनी गुणवत्ता, उपयुक्तता व अनिवार्यता 
नवीन रूप से सिद्ध करने का समय आ 
गया है। गुण ओर उपयोगिता की ओर्‌ 
दर्लक््य करके केवल , दीक्षित नग्न साधू 
होकर नई पीठी से आदर प्राप्त करना 
संभव कमदहीहै। 

सबसे महत्त्वपूर्ण ॒बातत, जैन-श्रावकों 
अथवा मुनियों कौ अपने-अपने कर्तव्य 
निरपेक्ष, निरासक्ति से करते हुए दैनंदिन 





जीवन से अध्या को धर्म से अलग न 


करते हए जीवन यह अध्यास के विकास 
की प्रयोगशाला मानना चादिए। जैन 
श्रावक किसी भी व्यवसाय।उद्योग मे हौ 
उसे व॒ व्यवसाय प्रामाणिकतासे, 
कर्तव्यभावना ओर सेवाभाव सै की तो 
जीवनशरुद्धि के लिए अलग से व्रत-पालन 
की आवश्यकता नहीं होगी। 

अपने कर्तव्य-पालन करते हए प्रत्यक 
श्रावक को उसकी यौग्यतानुसार 
पुरुषार्थानुसार अवश्च ही सुखोपभोग ओर 
शुभफल की प्रापि होगी। पठतु इससे भी 
महत्वपूर्ण कार्य उसका जीवन निल्य 
विकसित ओर शुद्ध होकर भरपूर मानसिक 
शान्ति व सन्तोष प्राप्त होगा! इसपर करोड 
रसा कह सकता है कि यै सभी अर्भ 








केवल स्वपन है। 
क्योकि व्यवहारिक 
दुनिया मे अस्य, 
हिसा व परिग्रह के अतिरिक्त चलता नहीं 
है इत्यादि! परन्तु धार्मिकता का अर्थ मुख्य 
रूप से स्वयं के सुख दुःख कं साथ-साथ 
दूसरों के सुखदुःख का विचार करना। 
आल्मोपम्य बुद्धि की उपासना करना! अपने 
को स्वतः विषयी ओर परिवार के प्रति 
ममता, मोह रहता है, उसके लिए हम श्रम 
करते है स्वार्थो का त्याग करते है यह भी 
धर्म ही हञआ,परन्तु इस धर्म की व्याप्ती 
केवल स्वयं के परिवार के प्रति मर्यादित 
होकर जब वह समाज, राष्ट्र, अखिल 


मानव समाज, पशु, पक्षी, कीटक, ` 


वनस्पती इस प्रकार विश्वव्यापक होती है 


तब ही उसे निरासक्त प्रेम अथवा अहिंसा 
छफहते है। यह महान स्वप्न वर्धमान स्वामी 
को हुञआ। कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, येशू 
ज्लरतुष्ट्र, रामकृष्ण, महासा गांधी आदि 
महापुरुषों को भी हृए ओर उन्होने उन 
स्वप्नो को यथाशवित व्यवहारिक सत्य- 
सृष्टि में लाकर लोगो को प्रेरित किया। 
अनेकान्त, अहिंसा, सत्य, जपरिग्रहादि 
अर्थात्‌ जिनधर्म. की उन्होने साधना की 
ओौर उसका साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त किया। 
जैनों को उनसे प्रेरणा तेकर जैन धर्म 
का प्राण जिनधर्म' का यथाशक्ति 
अवलंबन किया तो यह जीवनं श्रेयस्कर्‌, 
कल्याणमय, शान्तिदायी,सुखकर व॒ सफल 


होकर ही रहेगा। 
ल 


® जो मनुष्य सदाचारी है, विषय-भोग से निस्यृह है, उसे समय पर निद्रा अाए विना 


नहीं रहती। 


® निद्रा व्याधिप्रस्त की माता, भोगो की प्रियतमा ओर आलस्य की कन्या है। 


® विषधर प्राणी अधिक समय तक सोते ट्टे तो अच्छ, किन्तु सन्त, महात्मा ओर 
साधक को तौ अल्प निद्रा लेकर ही जाग उठना चाहिए्‌। 


® जागना (ज्ञान) एेश्वर्यप्रद है तथा सोना ददधिता का मूल है 


 @ जिन वार्तो मे कोई सार नही होता सी वेतिरपैर की तथा इधर-उधर की वातं 
कके व्यर्य मेही कर्मो का बन्धन कटना मनुष्य की अन्नानता का लक्षण ह। 


@ यह मत भूलो कि कटे हुए शब्द ओर बीता हुआ समय, ये पुनः लौटकर नटी जा 


सकत। 


@ तमय को तो संसार मे सवते शक्तिशाली अर्थात्‌ परमात्मा से भरी अधिक वशात 


माना जाता है। 


@ टे गौतम समय मात्रका भी प्रमाद मत करो! 


स्मृति सौरभ पुष्माद्धः ९२/२७६ 


[वकर 
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।। श्री आनंदप्रथवे नमः 1! 





स्वाहासहित नित्य जप जागृत, 
सर्व्यक्तिकर साध्य समाद्रत । 
उल्कापात- विवर्त- प्रशामक 
अनावृष्ट्हिर जीवन्रामक । 
सन्तारक संस्कारक साधके 
गुस्वरनाम विपप्ति-विराधक 
जिन्होने अपने दिव्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जैन-अजैन जनतामें 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर भारतीय संस्कृति के उन्नयन मे महत्वपूर्णं सहयोग 
प्रदान कर धार्मिक, आध्यात्मिक चेतना को प्रसारित-प्रवाहित कर मम सदृश 
जीवों को सामाजिक-धार्मिक कार्यो के प्रति प्रेरित किया, एेसे 
युग पुरुष, प्रात्तः स्मरणीय, राष्टरसंत, जेनधर्मं दिवाकर, 
महामहिम पूज्य आचार्यं सम्राट्‌ श्री ९००८ 


श्री आनन्दचछषिजी महाराजं 
की €. वीं जन्मजयन्ती 
के पावन प्रसंग पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भावाञ्जलि 
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चेमनाथ जन 








प्रेस्टीज 
कार्यालय निवास । 
~ पलासिया २ 
जावरा कम्पाऊंड, इन्दौर न्यू पल्नासिया, इन्द 
टुरध्वेति: ४६६७९१४ दूर्वनि : ४८३३४ 
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नि गुरुदेव आचार्य सपर्‌ यांच्या ९३ वीजन्म जयन्तीदिनी = | यांच्या ९ ३ वीं जन्म जयन्तीदिनी 
वन्दनपूर्वक हादिक श्द्धाभिव्यक्ति 





त र 
९, १ ~ 
7/1 2, (५.1 


अहमदनगरच्या ओद्योगिक वसाहतीतील एक प्रपिूर्णरेस्टरिट 


; ने स्के 
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न्क ८ 1 क 1 द ; ("^ 
11/५0 -1 (८ =; ~ ¢ "1 {42 


नापांकित सिर्मेट कंपन्याये अधिकृत वितरक 


नन ~ ~~~ ------ - ४ 

\-------- ~ 1 

¬ 076 ~ ~ 44,८ ~ 16 

"~ {८ ८ ~ 4५ 4 ८4" +> (“९ "८८ -८८4  ~८ 
इ ८ ( 4 ५. 


बिल्डिग मटेरियल सप्लायर्सं 
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[व 7 1 
~ ४ ^ । ~ न = 9 न ^ 
†¢ (८ (क ६. ५८४८ ॥ 
९.८.८५4 ~ल ^ ८. "~ "~ + 


-स्टीलवसिर्मेटपत्र 
प्लोट न. पी. ३, एम. आय. डी. सी., अहमदनगर 
फोन : ओंफिस : (एसटीडी.० २४१) ८४११, ८५११ 
निवास : (एसटीडी.० २४१९) २३५६२ 


[| ~र 


आलठ जंठरटूयित कोप <च्लं 
इडस्टरीयल मटेरियल सप्लाय्स 
प्लाट नं. डी- १०९ 
फ़ोन : (एसरीडी. ०२४९) ८६११९ 


= पल्स कोधच्छल 
नामाकित सिमट कंपन्याचे तसेच 
हाडविअर, सियेट पत्याचि अधिकृत वितरक 


महावीर दलस्य अछ्ड सप्कायसं 
बिल्डिग मटेर्विल सप्लायर्स 
ओरंगाबाद-पूना रोड, रजपृत पटोल पंपाजवठ, पंढरपूर ओरंगावाद 
फोन : (एसरीडी.० २४३७५) ४८८२ 
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(ए मल्स्यशंखधरनातक 
मुक्तिरमापति सौख्यप्रपातक। 
सन्मतिदूत महात्रतधारी, 
अमितकीर्तिं शुभचरणविहारी॥ 
महापात्र पात्रधरयोगी 
शिव संकल्प निरभ्र नियोगी। 
रजोहरणधर मतिमलहारी, 
मुखवस्निका गोप्य सुखकारी॥ 


परमश्रद्धेय, राष्ट्रसंत, महामहिम, पूज्य गुरुदेव 


आचार्य सग्राट्‌ श्री आनन्द ऋषिजी महाराज की 


९३ वीं जनम-जयंती 
के अवसर पर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भाववंदन 





र वि ` ८ 


शंकरलालं भण्डारी 
रयैशं भण्डारी 
प्रकाश भण्डारी 
। भण्डारी दवद्ाली प्रवरा निव 


५ कोणा ट अ पार्टमेरस्‌ [आती ८ ॥ ननन पार्टी ~न ~ मद 
१, क्राणा टर्‌, १५५, दल पादाल्न १, 


~~ 4 १५ "14 
८ 74 4 


[न ~ +^ ~ 
पूना ४१५ ००१ आ टुगृध्वने : ६६४२८, 
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अज्ञानान्धस्य लोकस्य 
ज्ञानाञ्जन शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन, 
तस्यं श्री गुरवे नमः।। 
गुर्ब्रहया गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो मदेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म 
तस्मै श्री गुरवे नमः।। 










पूज्य गुरुदेव आचार्य सम्राट्‌ 
श्री आनन्दऋषिजी पहाराज कौ ९२ वीं जन्मजयन्ती 


के अवसर पर कोटिशः वन्दनपूर्वक श्रद्धा सुमन समर्पित 






एतत ची. त्रश 
ठजी निअर्ख अन्ड कान्टक्टर 
छत्रपति सोसायटी, घोडनदी, जि. पुणे ® फोन : २२३० 


राहूल मशिनरी अन्ड हाईविअर स्टोअरसं 
नगरपालिका बिल्डिग, घोडनदी, जि. पुणे ® फोन : २२१५ 
प्रो : सुभाष पी. बोधरा 







य यन 
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५ आनदप्रभवेनमः । ५. 
५ ॥ श्री जनंदप्रभवेनयः ॥ ह व 


~ 


भस 


न्य 


महामनीष्युल सन्धाता, ` | 
॥ योगानलवपु विभु याख्यात्ता। 
वाचस्पति वाग्मी विज्ञानी 
व्रात्य वरद विश्रुत सुविमानी॥ 
महाश्थविर भवपोत धुरन्धर 
महामहिम अनिकेत-पुरन्दर। 
जय पादारविन्द दैपायन, 
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पारमितामित भक्तिरसायन।। 
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युज्य आचार्यं सम्राट्‌ की । 

९३ वीं जन्म-जयन्ती 

के अवसरपर कोटिशः वन्दनपूर्वक श्रद्धा-सुमन समर्पित 
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५८/१ जी स्ट्रीट, अलसूर्‌ दाजार्‌, | 
वेगलौर्‌ ८ (कर्नाटक) ५ 
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समितिजय गृप्ती गुणाकर , मैत्र करण माध्यमस्थ मिताक्षर। 
आदिनाम नेमीचन्द्रायुत, देवीचन्ध तनय श्री सफल।। 


जिन्दोने अपनी अलौकिक प्रतिभा, तेजस्विता से जने-मानस को 
एक नयी दिशा प्रदान कर सारे भारतवर्ष पे भ्रमण कर्‌ 
भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करके हमारे जसे लोगो को 
धार्मिक-सामाजिक सेवा देतु प्रवृत्त किया। 
एसे प्रततःस्मरणीय, महामहिम, रष्ट्रसंत, जैनधर्म दिवाकर, 
ज्ञान महोदधि, युगपुरुष 


स्व. आचा सम्राट्‌ श्री आन॑दनऋषिजी म. की 
९३ ठी जन्म-जयन्ती 
के अवसर पर उनके पावन चरणों में 
भक्ति-भाव बन्दनपूर्वक दार्दिक श्रद्धाभिव्यक्ति 


जयप्रकाश, अनिल, राजेश, राहूल, अमित 
एवम्‌ ललवाणी परिवार 





शभा ट = ~) ------------ 
(1 11८८, < {ङ्द 
टरान्सपोर्ट एजन्ट व शुगर ब्रोकर 
८५, भवानी पेठ, घसेटी पूल, पुणे ४११ ०४२ 
, फोन: ६५१६२४४, ६५२ ६४४, ६५३६४२४ 


५ 


त्रच 
नास्त दद्दा (गुजरत्त) 
फोन: २९५४, २४६६ फोन ; ५४१९५५४ 






शान्तं दान्तं प्रशान्तं नमाम्यहं तं आचार्य प्रवरम्‌ 


जो अपनी अमृतवाणी से भक्तजनों को तृप्त कर , 
आनन्द की निरइरिणी सदैव प्रवाहित करते हुए 
संगठन एवम्‌ एक्यता हेतु सतत चिन्तन मनन में 
निमग्न रहे है, एेसे ऋषि वरेण्य प. पू. आचार्य सम्राट्‌ 


श्री आनन्द्ऋषिजी महाराज 
की 
९३ वीं जन्मजयंती 
परं भांव भक्ति पूर्वक वन्दन। 


हमारे यँ सभी राज्यो के लोटरी तिकीट उपलब्ध है! 
 गस्देवं लोटौ चैक : 
श्री गुरुदेव लटरी वैकः 
(रिटेल) श्री दत्तमंदिर्‌ के सामने, बुधवार पेट, पुणे २ 


(होलसेल) श्री दत्तमंदिर के सामने, कोतवाल चावडी, 
पहिली मंजिल, पुणे २ ® फोन : ४५० ९९६ 


(नया ओफिस) श्री व्यंकटेश हाईटस्‌, प्रहिली म॑जिल्न, 
श्रीनाथ ्योकीज के सामने शुक्रवार पेठ, पुणे २ ® फोन : ४८४६०६६ 


स 
श्र{ {सलं सगल दच्छ 


सोमवार पेठ, पुणे ११ ® फन : २६३२६ 


नीतानि मणि ् 
भ 1 1 १ +~ 3 ् 


(क २१4 क प्ररिच प 
सल रत्ीलाल जादि युट्‌ परदार 
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१९ 
रन निवास द नाना पेट, प्रणो २ ® छाने : 2८:८१ 
सुरन निवासन, ६१३ द नानाषट, पणर ® छान 
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न आनन्द आनन्द सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रस्रम्‌। ५ 
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1 एप्मात्या नन ~ शिः 
>; 
(व. 
न्द र उन्नम्य द धस्य! 
ग] =, ~= <, न्मन! 
॥ ॥ १ 


[सनक र्म-रमपपड्या, सादर, ==: 


[त थ वि य स्व क 


म्रवाहित हौतो सहत श्रै, एय पमपाप्न्नरः, परमद्रसय. 


पून्य आचार्य सप्रद्‌ श्री आनन्दकऋषिजी म 
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